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xpress News Service | 

NEW DELHI, Dec 28. | 

Raja Venkatappa Naik, Swa- | 
tantra member of Parliamer.. has | 


wri 


en to Mr Dinesh Singh, Min- 


ister of Esternal Affairs, dra | 
his attention to the views of । 
Tran-Van-Lam, Foreign Minister | 

| 


of South Vietnam, 
of the Indian Mission at Hanoi 
would be an “unfriendly act.” 

Raja Venkatsppa has said that 
Mr Dinesh Singh had told Parlia- 
ment earlier that South Vietnam 
had not protested against the} 
Union Government's decision. But 
the interview given by the South 
Vietnamese Foreign Minister to 
the Deputy Editor of T.P. (West 
Berlin), Mr Wolfrom Walf was 
revealing. ५ 

Mr ‘Tran-Van-Lam first 
his Government's inquiries 
to show. that the Union Governs 
ment had no intention of raising | 
the Mission's status in Hanoi to} 
that of an Embassy. He sald 
there was e considerable Indian 
community n South Vietnam 
while there was none in the 
north. i 

“Thus the Indian Government 
wil be interested that on behalf 
of its subjects living and working 
in the RVN the existing rela- 
tions continue, We do nots believe 
that # rupture will happen but if 
we certainly shall have to cons 
sider such a gesture of. the In- | 
dian Government as being an wun- | 
friendly act as far as it might be! 


sald | 
“went 


limiting the evaluation to North j oR 
Vietnam only,” Mr ‘Tran-Van- 
Lam said. १ 


Mr Tran-Van-Lam said that! 
there were 4,000 Indians who en- | 
joyed the same status as South | 
Vietnamese. The trade relations | 
between his couniry and India | 
were good. | 

Raja Venkatappa, Naik has ins! 
vited Mr Dinesh Singh to react to} 
the interviews of the South एला. 
namese Forelgn Minister, partic. . 
larly His reference to the Indians) 
in that. country. By implication | 
he has said that in the erent of | 
India going ahead wit, irs deci- | 
ण to raise Hanols status it! 
rs a expose the, Indian traders ft 

1 


action. 
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चोथे संस्करण की भूमिका... 
4 मुके प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कबीर की कविता और उसके | 
| दृष्टिकोण के संबंध में बहुत सी भ्रांतिर्या दूर की हैं। अब यह पुस्तक नये 
= संस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रही है | ; 
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“रहस्यवाद आत्मा की उस safer प्रवृत्ति का प्रकाशन है 
जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से ्रपना शांत 
और निश्छुल संबंध जोड़ना चाहती है और यह 
संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों 
में gg भी अंतर नहीं रह जाता। 
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i कहत BA यहु अकथ कथा है, 
| प्र कहता कही न जाई। 
कबीर 


बीर के समालोचकों ने अभी तक कबीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने 

की चीज़ et समझ रक्खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो 

कबीर का विश्लेषण बहुत et कठिन है। वह इतना गूढ़ और गंभीर है कि 
उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्‍नं हो जाता है | साधारण समभने 

` वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही श्रग्राह्म है जितना कि शिशुओं के लिए 
- माँसाहार। ऐदी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य-क्षेत्र में नहीं पाया 
` ` गया | वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए 
| जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के वातावरण में गाता है, ये सब स्वतंत्रता 
| के साधन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं | उसकी शैली भी इतना 
`. ` श्रपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नकल भी नहीं कर सकता | अपना. 
। विचित्र शंब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, श्रपना निर्भय आलाप, अपने ` 
|... भाव-पूर्ण पर बेढंगे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे | कला 
के क्षेत्र का सब कुछ उसी का था | छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनी से 

` उठाना, छोटी से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक 

| > अंग था | किसी श्रन्य कलाकार ग्रथवा चित्रकार पर आश्रिता होकर उसने 
[ ` अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया | वह पूर्ण सत्यवादी था; वह स्वाधीन 
| ` - चित्रकार था | अपने ही हाथों से तूलिका साफ़ करना, अपने ही हाथों चित्र- 


` पट की धूल भाड़ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना--जैसे उसने अपने 
। कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता समझी ही नहीं | इसीलिए तो 
| उसकी कविता इतना ्रपना-पन लिए हुए है ! 

# - कबीर अपनी श्रात्मा का सबसे आशाकारी सेवक था | उसकी आत्मा से 
`. जो खनि निकली उसका fate उसने बहुत ख़ूबी के साथ किया। उसे यह 
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चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समाज 
में में रह रहा हूँ उस पर इतना BEAT वाक्य-प्रहार क्यों करू £ उसकी AAT 
से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने मनन किया, उसी का प्रचार किया रौर 
उसी को उसने लोगों के सामने ज़ोरदार शब्दों में रक्खा न उसने कभी अपने 
को धोखा दिया और न कभी समाज के कारण अपने विचारों में कुछ परिवर्तन 
ही किया । यद्यपि.वह wos रहस्यवादी था, उसने “मसि-कागद? gar भी 
नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने कबि हुए हैं ! 
जहाँ कहीं भी इम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने पैरों पर खड़ा है, किसी का 
लेश-मात्र भी सहारा नहीं है । | 
काव्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग कबीर के 
सामज्ञे रखिए, किसी विभाग में भी कबीर नहीं आ सकते | बात यह नहीं है! 
कि कबीर में उन विभागों में आने की क्षमता ही नहीं है पर बात यह है कि 
उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किया | उसने साहित्य के लिए नहीं गाया; 
किसी कवि की हैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हैसियत से चित्र नहीं 
खींचे । जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला वह इस विचार से 
कि श्रनंत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय, 


उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय; ईश्वर की प्राप्ति के . 


लिए किस प्रकार लोगों से भेद-भाव हटाया जाय, “एक बिन्दु से विश्व रचो 


- है को बाम्दन को सूद्वा” का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की 


मीमांसा का क्या रूप हो सकतां हे, माया किस प्रकार सारद्रीन चित्रित की 
जा सकती है, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की सज़बूत 
दीवाल उठाई थी | - 

कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण और है । वह 
थह कि लोग उसे wat तक समझ ही नहीं सके हें । 'रमैनी? और “शब्दों? 


में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है,.वह साधारण लोगों की 


बुद्धि के बादर की बात है | 
gaza Wag मंगलचार, ka 
हम घरि आए हो राजा राम भतार । : ; 
तन रत करि सैं मन रत ate daaa बराती; 
रामदेव मोरे पाहुने आए, में जोबन में माती, ' 
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सरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रह्मा Ag उचार; 
रामदेव सँगि भावर ag, धनि धनि भाग हमार, 
सुर तेतीसू कौतिक आए, सुनिवर सहस अठासी; 
कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अविनाखी ॥) 


साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलभाने में सर्वथा श्रसफल 
हो जाता DI 

दूसरी बात यह है कि जो “उल्टर्बांसियाँ? कबीर ने लिखी हैं उनकी 
कुंजियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंतों के पास हैं जो किसी को बतलाना नहीं. 
चाहते, अथवा ऐसे साधु और महंत अब हैं ही नहीं | l 
र निम्नलिखित उल्टबाँसी का AT अनुमान से अवश्य लगाया जा सकता 
| है, पर कबीर का अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन हैः-- 


अवधू वो तत्तु रावल राता। 
नाचे बाजन बाजु बराता॥ 
मौर के मांथे दुलहा दीन्हा 
अकथ जोरि कहाता ॥ 

Hea के चारन समधी दीन्हा 
पुत्र व्याहिल माता ॥ 

दुलहिन लीपि चौक बैटारी, 
निर्भय पढ़ परकासा | 

भाते sa बरातिहिं खायो, 
भली बनो कुशलाता ॥ 
पाणिग्रहण भयो भौ मंडन, 
सुषमनि सुरति समानी | 

कहहिं. कबीर सुनो हो संतो 
बूरो पण्डित ज्ञानी ॥ 

राय बहादुर लाला सीताराम ato ए० ने अपने कबीर शीर्षक लेख 


yet ro 
१कृबीर अन्थावली ( नागरी प्रचारिणी सभा ), TS ८७ | 
. *बीजक मूल ( श्रीचेंकटेश्वर प्रेस ) To १६६६, एष्ड ७४-७१ 
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- में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है ।१ 
ं एक बात और है । कबीर ने आत्मा का वणन किया है, शरीर का 
नहीं | वे हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की तह तक पहुँच गए हैं | नख-शिख? 
अथवा शरीर-सौंदय के भमेले में नहीं पड़े यदि शरीर अथवा 'नख-शिख? 
“gaa होता. तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था | ऐसा सिर है, 
ऐसी afd हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र हैं, कलभ-कर बाहु Ry IA- 
कंध है | किंतु आत्मा का सूक्ष्म शान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है ।.उस 
-तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर है । ऐसी स्थिति मं कबीर 
ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा का वर्णन किया 
- है वे कितने लोगों की समभे में त्रा सकती हैं ! शरीर का स्पश तो इन्द्रियों 
द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है । 
आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता 
है । आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रह सकतीं | इसीलिए, सब 
लोग कबीर की कविता की थाह सफल रूप से कभी न ले सकेंगे । 
_ त्मा का निरूपण करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार 
खोल सका, यह एंक दूसरा प्रश्‍न है कबीर का सार-भूत विचार यही था कि. 
वे किस प्रकार मनुष्य की ARAT को प्रकाश Hare | यह बात सत्य है कि. : 
कभी कभी उस आत्मा का चित्र धुंधला उतरता है, कभी हम उसे पहिचान | 
ही नहीं सकते | किसी स्थान पर वह काले धब्बे का रूप रखता है | किसी 
स्थान पर उस चित्र का ऐसा बेढंगा रूप हो जाता है कि कलाकार की इस 
| परिस्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर श्रन्य स्थानों पर वह चित्र भी केसा 
i होता हे ! प्रातःकालीन सूर्य की घुनहली किरणों की भाँति चमकता हुआ, घा . 
के रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति भिलमिलाता हुआ, किसी अ्ंधकारमयी - | 
| 
| 
| 


-_“>>>>>>>>>->>>---- mina ++< 


«काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति ।.इन विभिन्नताओं को सामने रखते 
हुए, श्रोर कबीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की पूर्ण क्षमता न 
¦ होते हुए इम एक अंधे के समान sed हैं कि साहित्य में कबीर का कौन-सा - 
_ स्थान है! 


i PS 

eo ` >क्रबीर--रायबहादुर लाला सीताराम बी० Yo, पृष्ठ २४ 
। ः [ कलकत्ता यूनीवसिंदी प्रस, १४२८ | 
| 
|| 
| 
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इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समझने की शक्ति 
किसी में ्रा.सकेगी अथवा नहीं । जो हो, कबीर की बानी पढ़ जाने के बाद 
यह स्पष्ट रूप से शांत हो जाता है कि कबीर के पास कुछ ऐसे चित्रों का कोष 
है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी भारी शक्ति है। हृदय 
श्राश्चरय-चकितः होकर कबीर की बातों को.सोचता ही रह जाता है, वह इत- 


बुद्धि होकर श्रशान्त हो जाता है। उस समय कबीर की प्रतिभा एक श्रगम्य . 


विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक भोले और 
ANS बालक की भाँति |: 
अन्त में यही कहना शेष है कि कबीर ने. दार्शनिक लोगों के fac 


अपनी कविता नहीं लिखी | उन्होंने कविता लिखी है धार्मिक विचारों से पूर्ण ' 
-जिज्ञासुश्रों के लिए | समय बतला देगा कि कबीर की कविता न तो नीरस ज्ञान : 


है और न केवल साधुओं के तानपूरे की चीज़ | समालोचकगण कबीर की 
रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रक्षाकर से थोड़े से रत्न पाने का प्रयत्न 
करें; चाहे वे जगमगाते हुए जीवन के सिद्धांत-रक्ष हों ar आध्यात्मिक जीवन 
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sa हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना है। कबीर की 
“बानी? को श्राद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात दो जाता है कि वे 
च्चे रहस्यवादी ये | यद्यपि कत्रीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञान-शून्य नहीं 
थे | उनके सत्संग, पयटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा (दिया 
था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे । रामानन्द का शिष्यत्व | 
उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था और Gare के घर पालित होना be; 
तथा शेख़ तक़ी आदि सूक्षियों का सत्संग होना उनके मुसलमानी विचारों से | 
रिचित होने का कारण था | । 
इस व्यवहार-ज्ञान से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धामिक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया ओर वह कुशलता भी ऐसी. जिसमें 
कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है | इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद्‌ 
की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित R | 
रहस्यवाद कौ विवेचना अत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुःसाध्य R | 
बह हमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फेली हुई है । उसमें जटिल 
विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हँ ! उसकी दुर्गमता देख 
कर हमारे हृदय का निर्बल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है | सागर के समान इस 
विषय का विस्तार विश्व-साहित्य भर में फैला हुआ है न जाने कितने कवियों |! 
के हृदय से रहस्यवाद की भावना निर्भर की भाँति प्रवाहित हुई है । उन्होंने 
उसके अलौकिक आनंद का अ्रनुभव कर मौन धारण कर लिया है) न जाने 
S कितने योगियों ने इस देवी श्रनुमूति के प्रवाह में श्रपने को बहा दिया है। - 


3 ` इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक ग्रमृत-कुण्ड को 
; मिट्टी के घड़े में भरना चाहते हैं | ; 
| र रहस्यवाद जीवात्मा की उस श्रन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन हे जिसमें 
Í बह दिव्य और श्रलौकिक शक्ति से त्रपना शान्त और निश्छल संबंध जोड़ना 
! चाहती है, श्रौर यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता हे कि दोनों 
| परिभाषा में कुछ भी अंतर नहीं रद्द जाता | जीवात्मा की सारी 
। 3 शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव श्रौर प्रभाव से ओतःप्रोत 
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` हो जाती हँ | जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज mafa a 
जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है |एक 
भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव 
जीवन के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती रहती है । यही दिव्य संयोग है ! आत्मा 


उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के gat” 


का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन | 
कबीर्‌ की उल्टबाँसियाँ प्रायः इसी भावना पर चलती हैं | 
संतो जागत नींद न कीजे । 
काल नहिं खाई कल्प नहीं व्यापै, देह जटा, नहि छोजे ॥ 
sai गंगा. agak सोखे, शशि श्रौर सूर गरासे । 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकासे ॥ 
fag चरणन के gë दिसं धावे, बिनु लोचन जग gs । 
ससा safe सिंह को ग्रासे, है अचरज कोऊ au 
इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा 'रहता हे | उस 
एकांत सत्य से, उस दिव्य शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह 
अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अ्रन्तित कर देता है | उस प्रेम में चंचलता 
नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती | वह प्रेम श्रमर होता है । 
ऐसे प्रेम में जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता है | सारी 
इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें - अपने प्रेम की वस्तु के पाने की 
लालसा समान रूप से होने लगती है। इंद्रिया अपने ग्राराध्य के प्रेम को पाने 
` के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे 
उसके विविध गुणों का ग्रहण समान रूप से करती हैं | अंत में वह सीमा इस 
“स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद में वस्तुओं के विविध गुण एक ही इंद्रिय 
पाने की ज्ञमता प्राप्त कर लेती है | ऐसी दशा में शायद sheaf भी अपना 
कार्य बदल देती हैं। एक बार प्रोफ़ेसर जेम्स ने यही समस्या ्रादर्शवादियों के 
सामने सुलझाने के लिए wet थी कि यदि इंद्रियाँ अपनी अपनी काय-शक्ति 
एक दूसरे से बदल लें तो संसार में क्या परिवर्तन हो जायेगे ! उदाहरणार्थ, 


यदि हम रंगों को सुनने लगें और ध्वनियों को देखने लगे तो हमारे जीवन में | 


क्या अन्तर आ जायगा ! इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन की रहस्यवाद 
से संबंध रखने वाली परिस्थिति समक सकते हैं जब उन्होंने कहा था : 
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मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को. 
* देखा जो जाज्वल्यमान थीं | S 

अन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में इंद्रियाँ 

अपना काम करना भल जाती हैं । वे निस्तब्ध-सी होकर अपने काय-व्यापार _ 

ही को नहीं समझ सकतीं | ऐसी स्थिति में आश्‍चर्य ही क्या कि इंद्रियाँ ग्रपना 

कार्य ग्रव्यवस्थित रूप से करने लगें.! इसी बात से हम उस दिव्य अनुभूति. 

के श्रानंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी सारी gial मिल कर एक 

हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती हैं। जब हम उस ग्रनुमूतिका । 

विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसमें हमें न जाने कितने गूढ़ रहस्यों रौर , 

आश्चयमय व्यापारों का पता लगता है । |; 
फारसी में शमसी तबरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टीकरण 

इस प्रकार हैः 
२उसकें संमिलन की स्मृति में, z za 
उसके सौंदर्य की आकांच्ा में ; | 
वे उस मंदिरा को--जिसे तू जानता है-- | 


१ [heard flowers that sounded and saw notes 
that shone. अंडरहिल रचित मिस्टिसिजम, पष्ठ ८. 
Giles ey )० (४०) (3९ oly å 
39 oS OUD Sans २ | 
ON ST GN aS ०११ ८४१२ ५३ 
Sly jap ८७ Od) ०७०४० ety Ro 
9992 22 99 ७९ ११९ |) A ai> ००१० ° ati 3 
ब यादे aya विसालश दर आरज़ू ए जमालश ' Sar | 
फुतादा बे ख़बर अंद Hat शराब कि दानी 
चि खुश बूअद कि बवूयश बर आस्तान ए कूयश 
बराए ढीदने रूयश शबे बरोज़ रसानी | 
वासे जुस्स ए ख़ुद रा बनूरे जाने तो बर अ्रफ़रोज़ 


2 
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पीकर बेसुध पड़े हैं। 
कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर 
उसका मुख देखने के लिए 
वह रात को दिन तक पहुँचा दे | 
तू अपने 
- शरीर की इंद्वियों को 
आत्मा की ज्योति से जगमगा दे | 

रहस्यवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ कर 
विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर श्रनंत और अंतिम प्रेम के 
आधार में मिल जाना चाहता है | यही उसकी साधना है, यही उसका उद्देश्य 
है। उसमें जीव श्रपनी सत्ता को खो देता है । मैं, मेरा, और मुझे का विनाश 
रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग हे । एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 
मैं? और “मेरा? सदैव के लिए अन्तर्हित हो जाता है। वहाँ जीव अपना 
ग्राधिपत्य नहीं रख सकता | एक सेवक की भाँति श्रपने को स्वामी के चरणों 
में भुला देना चाहता है | संसार के इन बाह्य बंधनों का विनाश कर आत्मा 
ऊपर उठती है, हृदय की भावना साकार बन कर ऊपर की श्रोर जाती है केवल 
इसलिए. कि वह ग्रपनी सत्ता एक श्रसीम शक्ति के श्रागे डाल दे । हृदय की 
इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई सिद्धि नहीं, 
किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेमकी पूर्ति हे । और ऐसा हृद्य 

| वह चीज़ है जिसमें केवल भावनाश्रों का केंद्र ही नहीं वरन्‌ जीवन की बह 
> ` ग्रंतरंग अभिव्यक्ति है. जिसके सहारे संसार के बाह्य पदार्थों में उसकी सत्ता 
ES oe निर्धारित होती है | अनंत सत्ता के सामने जीव श्रपने को इतने समीप ला 
देता है कि उसको साधारण से साधारण भावना में अनंत शक्ति की अनुभूति 
होने लगती है । अंग्रेज़ी के एंक कवि कौलरिज ने इसी भावना को इस प्रकार | 
प्रकट किया है $--- 

१८हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, 

क्योंकि तू सम कुछ दै और सब कुछ तक में है। , 


a We feel we are nothing for all is 
` Thou and in Thee. 
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हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं, 
वह भी तुभसे प्राप्त हुआ है। 
हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, 
परंतु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा। 
तेरे पवित्र नाम की जय हो 1» 
कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस विचार को कितने सरल और 
स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं ;-- 
लोका जानि न भूली भाई, 
खालिक खलक, खलक में खालिक 
सब घट Tal समाई । 
अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नभ स्वरूप 
में एक अलौकिक विज्ञान है जिसमें अनंत के संबंध की भावना का प्रादुर्भाव 
होता हे और रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस संबंध के अत्यन्त निकट पहुँचता 
है। उसे कहता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं वरन्‌ उस संबंध ही का रूप 
धारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता है । 
अब हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भौतिक बंधनों 
_ का बहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है और 
उस अनंत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक और आराध्य एक हो 
जाते हैं, जहाँ आत्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता है ।. जहाँ 
आत्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासिनी है ale उसका इस दैवी 
वातावरण में आना एक अतिथि के श्राने के समान है.। वह यह बोलने 
लगती है कि-- 
में सबनि श्रोरनि में हुँ सब, 
मेरी बिलगि बिलगि Gaga | | 


We feel we are something, that also 
has come from Thee. 
We know we are nothing, but Thou 
wilt help us fo be. 
Hallowed be Thy name halleluiah, 
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कोई कहौ कबीर कोई कहो रामराई हो | 
ना हम बार ag नाहीं हम, 
ना हमरे चिलकाई हो। 
पटरा न जाउँ अरबा नहीं आउँ, 
सहजि रहूँ हरि भाई हो । 
ag हमरे एक पदेवरा, | 
लोग बोलें इकताई हो । 
जुलहे तनि gà पान न पावल, 
फारि gat दस ढाई हो । 
बिगुण रहित फल रमि हम राखलं, 
तब हमरौ नाम रामराई हो। 
जग में देखों जग न देखे मोहि, 
इहि कबीर कछु पाई हो । 
Stash में जार्ज mad ने भी ऐसा कहा है :-- 
vol अब भी मेरे हो जाओ, श्रब भी मुके अपना बना लो, इस 
सरेर और AV का मेद ही न रक्खो |! 
ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता । इस 


संयोग के पास पहुँचने के पूर्व न जाने कितनी दशाएँ, उनमें भी न जाने | 


कितनी ग्रन्तदैशा हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर ईश्वरीय 
अनुभूति पाना चाहते हैं । इसीलिए. रहस्यवादियों की उत्कृष्टता में अंतर जान 


पड़ता है | कोई केबल ईश्वर की श्रनुभूति करता है, कोई उसे केवल प्यार कर 


सकने योग्य बन सका है, कोई भिन्नता की स्थिति पर है और कोई पूर्ण रूप 
से आराध्य के आधीन है । सेंट आगस्टाईन, कबीर, जलालुद्दीन रूमी यद्यपि 
ऊँचे रहस्यवादी थे तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था । ees: 

` हम रहस्यवादियों की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना 
कर सकते हैं | पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह. व्यक्ति-विशेष अनंत 


१0, be mine still, still make me thine . 
Or rather make no thine or mine. 


o 


( George Herbert) . 


er ee mt E a nga 
ae 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ कबीर का रहस्यवाद j 


शक्ति से श्रपना संबंध जोड़ने के लिए अग्रसर होता है | बह संसार की सीमा 
को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ भौतिक बंधन 
परिस्थितियाँ नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक 
अवरोधों की परवाह नहीं है। वह ईश्वर के समीप 
पहुँचता है और दिव्य विभूतियों को देख कर चकित हो जाता है। यह 
रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है | इस परिस्थिति का वर्णन कबीर ने बड़ी 
सुंदर रीति से किया है :--- - 
घट घट में रटना ahi रही, 
प्रघट हुआ अलेख जी। 
j कहुँ चोर हुआ, कहुँ साइ हुआ, | 
कहूँ बाम्हन है कहुँ सेख जी ॥ | 
कहने का तात्पय यह है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएँ अनंत शक्ति | 
में विश्राम पाती हैं और सभी अनंत सत्ता में श्राकर मिल जाती हैं | यहाँ 
रहस्यवादी ने श्रपने:लिए कुछ भी नहीं कहा दै, वह चुप है | उसे इश्वर 
की इस अनंत शक्ति पर आश्चय-सा होता है | वह मौन होकर इन बातों को 
देखता-सुनता है । यद्यपि ऐसे समय वह अपना व्यक्तित्व भूल जाता है पर | 
ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने हृदय में पाने सें ग्रसमर्थ रहता है | इसेइम ` | 
>, रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे । ; | 
८ द्वितीय स्थिति तब आती है जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग | 
जाती है । भावनाएँ इतनी तीव्र हो जाती हैं. कि आत्मा में एक प्रकार का । 
उन्माद या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानों प्रकृति का रूप रख | | 
पुरुष- आदि पुरुष-से प्यार करती हैं| संसार की अन्य वस्तुएँ उसकी .. ' . 
नज़र से इट जाती हँ । आश्चर्य-चकित होने की अवस्था निकल जाती है - a 
श्रौर रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता है | वह | i 
प्यार इतना प्रबल होता है कि उसके समच विश्व की कोई चीज़ स्थिर नहीं 
रह सकती | वह प्रेम बरसात के उस प्रबल नाले की: भाँति होता है जिसके 
सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती-पेड़, पत्थर, भाड़, WAF सब 
उस प्रवाह में बह जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी 
वासना नहीं ठहर सकती | सभी भावनाएं, हृदय की सभी वासनाएँ बड़े, 
रोर से एक श्रोर को ag जाती हैं और एक--केवले एक--भाव रह जाता 
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है, ओर वह है प्रेम का प्रबल प्रवाह | जिस प्रकार किसी जल-प्रपात के शब्द 
में समीप के सभी छोटे-छोटे स्वर अन्तरित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार या तो लुप्त ata जाते हैं ग्रथवा उसी 
प्रेम के बहाव में बह जाते हैं | फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रबल प्रवाह 
के रोकने को श्रागे नहीं श्रा सकती । 

' रेनाह्ड ए० निकल्सन ने लंडन यूनीवर्तिटी में “सूफ़ीमत में व्यक्तित्व? 
पर तीन भाषण दिए थे | वे सूफ़ीमत के संबंध में कहते हैं :-- 


‘ge सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभव में मध्यस्थ के लिए कोई . 


स्थान नहीं है | यहाँ तो केवल एकान्त दैवी सम्मिलन की अनुभूति ही cx 
यंगम होती है वस्तुत: हम यह भावना विशेषकर प्राचीन सूफियों में पाते हैँ 
कि परमात्मा et उपासना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी वस्तुओं का ध्यान 
करना उसके प्रति अपराध करना है। 

“तज्ञकिरातुल MAP से भी इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें 
बसरा. की स्त्री-संत राबेश्रा के विषय में लिखा है :--. 

स्कद्दा है कि उसने ( राबेग्रा ने) कहा--रसूल को मैंने स्वप्न में 


` देखा | eae ने पूछा, “ऐ राबेग्रा, मुझसे मैत्री रखती हो !? 


१ Tt is true that in the experience of union with 
God, there is no room for a Mediator. Here the abso- 


lute Divine Unity is realised. And, of course, we find ` 


especially among the ancient Sufis, a feeling that 
God must be the sole object of adoration, that any 
regard for other objects is an offence against Him. 
Rares to निकल्सन रचित “दि आइडिया अव्‌ पर्सनालिटी इन 
सूफ़ीज़्म??, पृष्ठ ६२ ce aa 


OY By ०००१० YI O52 af 411109) & wis ७310 ८८२०७. 
29 242 ७००१) 3 ७ 
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aaa अस्त कि गुफ़्तो रसूल रा घरत्वाब दौदम GRA या राबेआ, मरा 
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जवाब दिया “ऐ अब्लाह के रसूल, कौन है जो तुमसे मैत्री नहीं 
रखता , किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुझे ऐसा बाँध लिया है कि उससे अन्य के लिए 
मेरे हृदय में मित्रता अथवा शत्रुता का स्थान ही नहीं रह गया है ।” 
रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ वह अपने आराध्य के 
प्रेम से इतना ओत-प्रोत हो जाता है कि उसे ग्रन्य कुछ सोचने का अवकाश 
ही नहीं मिलता | 
इसके पश्चात्‌ रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती है जो रहस्यवाद्‌ 
की चरम सीमा कहला सक़ती है | इस दशा में आत्मा और परमात्मा का 
इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती । आत्मा 
अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है ओर परमात्मा के गुणों को प्रकट | 
करती है । जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आग और लोहे का एक गोला | 
ये दोनों भिन्न हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर AMA | 
: का स्वरूप धारण कर लेता है तब्‌ उस लोहे के गोले में वस्तुओं के जलाने 
| की वही शक्ति ग्रा जाती है जो आग में है । यदि गोला आग से अलग भी । 
रख दिया जाय तो भी वह लाल स्वरूप रख कर अपने चारों ओर आँच फेकता 
रहेगा | यही हाल आत्मा का परमात्मा के संसग से होता है । यद्यपि प्रारंभिक 
= अवस्था में माया के वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ 
= जान पड़ती हैं पर जब दोनों आपस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणों का 
प्रवाह आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज | 
के गुण तो ga हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं । वही 
अभिन्न संबंध रहस्यवादियों की चरम सीमा है | इसका फल क्या होता है! 
--गंभीर एकान्त सत्य का परिचय 4 
--परम शान्ति की अवतारणा Fy 


दोस्त दारी--गुफ़तम या रसूल अल्लाह कि aag तुरा दोस्त न दारद। 
लेकिन मुहृब्बते हक़ मरा चुनां फ़रोगिरिफ््ता अस्त कि. दुशमनी व दोस्ती ए 
गैरे ऊ रा दर दिम जाय न मांदा अस्त ॥ 
: तज़किरातुल ग्रौलिया, gs ४६ 
मत्वा मुजतबाई देहली 

मुहम्मद श्रब्दुल HET द्वारा सम्पादित, ९३१७ हिजरी | je 

a 
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--जीवन में अनंत शक्ति और चेतना 
--प्रेम का अभूत-पूवं आविर्भाव 
--श्रद्धा और wa 
--भय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता 
है किंतु वह भय जो ग्राश्चय से प्रादुर्भत होता है और जिसमें प्रेम, श्रद्धा 
आर आदर की महान्‌ शक्तियाँ छिपी रहती हैं | ऐसी स्थिति में जीवन में 
व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंघन-मय संसार से ऊपर 
उठ कर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का अस्तित्व है और जिसके 
कारण आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्नता प्रतीत नहीं होती | श्रनंत की 
दिव्य विभूति जीवन का श्रावश्यक अंग बनती है आर शरीर की सारी शक्तियाँ 
निरालम्ब होकर अपने को ग्रनंत की गोद में छोड़ देती हैं । 
१जिस प्रकार मछुलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पक्षी वायु में 
भूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम विमुख नहीं हो सकते | हम साँस लेते हैं और 
तू वहाँ वतमान है | 
इस प्रकार रहस्यवादी दैवी शक्ति से युक्त होकर संसार के श्रन्य 
* मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है | उसका अनुभव भी अधिक विस्तृत और 
आध्यात्मिक हो जाता दै | उसका संसार ही दूसरा हो जाता है श्रौर वह किसी 
दूसरे ही वातावरण में विचरण करने लगता है | 
किंतु रहस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत ही समनी चाहिए | उसका 
एक कारण है । वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती है कि संसार 
के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन ग्रवश्य है| वह कांति 
| दिव्य है, अलौकिक दै | हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते | वह 
ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगंधि 
न ही पाई जा सकती है | वह ऐसी सरिता हे कि उसे हम किसी प्रशस्त बन मे 


FS 


— 
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१ As fishes swim in briny sea, : 
| As fouls do float in the air, 
From the embrace we can not floe, 
We breathe and Thou art there, 

० ( John Stuart Blackie ) 
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नहीं देख सकते वरन्‌ उसे कल-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हें | कहने 
का तात्पर्य यह है कि संसार की भाषा इतनी छी है कि उसमें हम पूण रीति 
से रहस्यवाद की अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि 
रहस्यवाद की यह भावुक विवेचना समझने की शक्ति भी तो सवसाधारण 4 
नहीं है | रहस्यवादी अपने अलौकिक आनंद में विभोर होकर यदि कुछ 
कहता है तो लोग उसे पागल समभते हैं। साधारण मनुष्यों के विचार इतने 
उथले हैं कि उनमें रहस्यवाद की अनुभूति समा ही नहीं सकती । इसीलिए 
“अलहल्लाज मंसूर? अपनी श्रनुभूति का गीत गाते-गाते थक गया पर लोग 
उसे समझ ही नहीं सके | लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का frat करने वाला 
समझ कर फाँसी दे दी । इसीलिए रहस्यवादियों को श्रनेक स्थलों पर चुप 
रहना पड़ता È । उसका कारण वे यही बतला सकते हैं कि: 

“नश्वर स्वर से कैसे गाऊें आज Bayar गीत ।? 

इस बिचार को निकलेसन और ली द्वारा सम्पादित और क्लैरंडन प्रेस 

arare से प्रकाशित "दि ्राक्सडं बुक अव्‌ इंग्लिश मिस्टिकल वस’ की 

प्रस्तावना में हम बड़े अच्छे रूप में पाते हैं :-- 

ngega: रहस्यवाद का सारभूत तत्त्व कभी प्रकाशित नहीं किया जा. 
सकता क्योंकि वह उस अनुभव से पूणं है जो शाब्दिक श्रथ में अंतरतम 
$ ' पित्र प्रदेश का श्रव्यक्त रहस्य है और इसलिए ग्रपमानित होने के भय से 


‘The most essential part of mysticism can not, 
of course, ever pass into expression, in as much as 
it consists in an experience which isin the most 
literal sense ineffable, The secret of the inmost 
is sanctuary is notin danger of profanation, since none 
but those who penetrate into that sanctuary can 
understand it, and those even who penetrate find, 
he on passing out again, that their lips are sealed by 
the sheer inefficiency of language as a medium for 
i conveying the sense of their supreme adventure. - 
The speech of every day has no-terms for what they 
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रहित है | क्योंकि केवल वे ही उसे समझ सकते हैं जो उस पवित्र प्रदेश ï 
प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं । यहाँ तक कि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी फिर बाहर 
श्राने पर उस भाषा की ग्रसमथेता के कारण जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ट 
व्यापार को प्रकट करते, अपने ओठों को बन्द पाते हैं (कुछ बोल नहीं सकते |) 
` जो कुछ उन्होंने देखा श्रथवा जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन 
के ब्यवहार की भाषा में कोई शब्द नहीं दै श्रौर कम से कम क्या वे तक या 
न्याय-की विचार-१2 खला के साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारों के 
पर्याप्त प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं ! 
` फिर रहस्यवादी कविता ही में क्यों अपने. विचारों को श्रधिकतर प्रकट 
करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए :-- > 
sna के अपरिष्कृत विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश 
चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, बहुत से 
( रहस्यवादी ) कविता को श्रोर जाते हैं जो उनके श्रनुभव के कुछ संकेतों 


have seen or known, and least of all can they hope . 
for adequate expression through. the phrases and 
apparatus of logical reasoning ? ' 5 


“In despair of moulding the stubborn stuff of prose g 
into a form that will oven approximate to their need, | 
many of them turn, therefore, to poetry as the medium न 
which will convey least inadequately some hints of क 
their experience. “By the rhythm of the glamour of सव 


their verse, by itspeculiar quality of suggesting infini- 
‘tely more than it: ever says directly, by its elasticity 
they struggle to give what hints they may of the Rear. 
lity that is eternally underlying all things and it is 
precisely through that rhythm and that glamour 


and the high enchantment of their writing that some aad 
_ rays gleam from the Light which is supernal. ee 


दि आक्सफ़्ड बुक अव्‌ मिस्टिकल वर्स--इंद्रोडक्शन | 
R l 
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को हीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके | अपनी कविता की ga- 
ध्वनि से, उसकी ANGGA रूप से श्रपरिमित व्यंग्य-शक्ति के विलक्षण TY 
से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हैं कि उसी अनंत सत्य के कुछ संकेतों को 
प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में निहित हैं | ठीक उसी ध्वनि, उसी 
तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जांदू से, उस प्रकाश से कुछ 
किरणं फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य दै! 
ब कबीर के रहस्यवाद पर इष्टि डालिए | 
* कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है| वह एक ओर 
तो हिन्दुओं के ग्रद्धेतवाद के क्रोड़ में पोषित है और दूसरी ओर मुसलमानों 
के सूफ़ी-सिद्धांतों को स्पर्शं करता है | इसका विशेष कारण यही है कि कबीर 
दू और मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रहे और वे प्रारंभ से 
ही यह चाहते थे कि दोनों धमे वाले आपस में दूध-पानी की तरह मिल जाय | 
इसी विचार के वशीभूत होकर उन्होंने दोनों मतों से संबंध रखते हुए अपने 
सिद्धांतों.का निरूपण किया । रहस्यवाद में भी उन्होंने अद्वेतवाद और सूफी 
मत की “गंगा-जमुनी? साथ ही बहा दी | 
अद्वेतवाद ही मानों रहस्यवाद का प्राण दै। शंकर के श्रद्वेतवाद में 
जो ईसा की ८वीं सदी में प्रादुभूत हुआ, आत्मा और परमात्मा की वस्तुतः 
एंक ही सत्ता. है | माया के कारण ही परमात्मा में नाम 
अद्वेतवाद और रूप का अस्तित्व है । इस माया से छुटकारा पाना ही 
मानों आत्मा और परमात्मा की फिर एक बार एकही 
सत्ता स्थापित करना है | आतमा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं 
जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया है | जब उपासना या . ज्ञानाजन पर 
माया नष्ट हो जाली दै तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है। 
कबीर इसी बात को इस प्रकार लिखते हैं :--- 
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 
फूटा कु'भ जल जलहिं समाना; यहु तत कथौ गियानी॥ / 
० एक घड़ा जल में तैर रहा दै । उस घड़े में थोड़ा पानी भी है । घड़े 
के भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न 


नहीं है । किंतु वह इसलिए अलग है क्योंकि घड़े की पतली चादर उन दोनों 


अंशों को मिलने नहीं देती, जिस प्रकार माया Aa के दो स्वरूपो को श्रलग 
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रखती है । कुंभ के Gea पर पानी के दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं, 
उसी प्रकार माया के ्रावरण के हटने पर ARAT और परमात्मा का संयोग 
हो जाता दै | यही श्रद्वेतवाद कबीर के रहस्यवाद का आधार है ।- 
दूसरा आधार है मुसलमानों का सूफीमत | हम यह निश्चय रूप 
से नहीं कह सकते कि उन्होंने सूफ़ीमत के प्रतिपादन के लिए ही अपने “शब्द? 
कहे हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों में 
सूफ़ीमत का तत्त्व मिलता है । 
ईसा की ग्राठवीं शताब्दी में इस्लाम धर्मे में एक विप्लव हुआ | राज- 
नीतिक नहीं, धार्मिक | पुराने विचारों के कट्टर मुसलमानों का एक विरोधी 
दल उठ खड़ा हुआ | यह फ़ारस का एक छोटा-सा संप्रदाय 
सूफ्रीमत था | इसने परंपरागत मुस्लिम आदर्शो का ऐका घोर 
बिरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक चेत्र में 
उथल-पुथल मच गई । इस संप्रदाय ने संसार के सारे gal को तिलांजलि-सी 
दे दी। संसार के सारे ऐश्वर्यों ओर सुखों को स्वप्न की भाँति भुला दिया | 
बाह्य aime और बनावटी बातों से उसे एक बार ही घृणा हो गई | उसने 
एक स्वतंत्र मत की स्थापना की | सादगी और सरलता ही उसके बाह्य जीवन 
की अभिरुचि बन गई | कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो 
गई | सरलता और सादगी का ्रादर्श अपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने 
अपने शरीर के वस्न बहुत ही साधारण GS । वे थे सफ़ेद ऊन के साधारण 
बस्त्र | फारसी में सफ़ेद ऊन को “सू? कहते हैं | इसी शब्दार्थं के अनुसार 
सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहिनने बाले व्यक्ति 'सूफ़ो! कहलाने लगे । ` उनके परिघान 
के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई | 
सूफीमत में भी यद्यपि बंदे ओर खुदा का एकीकरण हो सकता है पर 
उसमें माया का कोई विशेष स्थान नहीं है | जिस 'प्रकार एक पथिक अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए प्रस्थान करता है, मागं में उसे कुछ स्थल 
पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफीमत में आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए 


व्यग्र होकर अग्रसर होती है। परमात्मा से मिलने फे पहले आत्मा को चार 
AME पार करनी पड़ती हैं ;-- 


१. शरियत ( ५-७ ys ) 
२, तरीकृत ( ७८५४५५७ ) 
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३. हक़ीकृत ( oiai ) 
४. मारिफ़त ( ८)" ) 

` इस मारिफ़त में जाकर श्रात्मा श्रौर परमात्मा का सम्मिलन होता है | 
वहाँ आत्मा स्वयं ना? (८७) होकर 'बक़ा? (४५) के लिए प्रस्तुत होती है | 
इस प्रकार BAT में परमात्मा का अनुभव होने लगता है .और “श्रनलहक? 
( GAGI ) सार्थक हो जाता है। श्रपने श्रनुराग में चूर होकर आत्मा यह 
आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है श्रौर तब दोनों शराब-पानी 
की तरह मिल जाते हैं | 

“दूसरी बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
प्रेम ही कमे है, ओर प्रेम ही धमे है ॥ सूफीमत मानों स्थान-स्थान पर प्रेम के 
आवरण से ढका हुआ है । उस सूफ़ीमत के बाग़ को प्रेम के फुहारे सदा 
सींचते रहते हैं । निस्वार्थ प्रेम ही सूफीमत का प्राण है | फारसी के जितने सूफ़ी 
कवि हैं वे कविता में प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं । प्रमाण-स्वरूप 
जलालुद्दीन रूमी और जामी के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं । . 

४ प्रेम के साथ साथ इस सूफीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है । उसमे 
नशे के खुमार का और भी महत्त्वपूर्ण अंश है). उसी नशे के खुमार की 
बदौलत ईश्वर की श्रनुभूति का ट्राबसर मिलता है । फिर संसार की कोई 
स्मृति नहीं. रहती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता । केवल परमात्मा की 
“लौ? ही सब कछ होती हे | कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है :-- 

हरि रस पीया जानिये, कबहुँ न जाय खुमार । 
मैं मंता qua फिरे, नाहीं तन की सार॥ 
एक बात ओर है ।'सूफ़ीमत में ईश्वर की भावना स्री-रूप में मानी गई 
है | वहाँ भक्त पुरुष बन कर ईश्वर रूपी स्त्री की प्रसन्नता केलिए सौ जान से 


निसार होता हैं, उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है, उसके द्वार पर 


जाकर प्रेम की भीख मांगता है । ईश्वर एक देवी खरी के रूप में उसके सामने: 


उपस्थित होता है। उदाहरणाथे wat की एक कविता का भावार्थ यह हे ;-- 


` प्रियतमा के प्रति प्रमी की पुकार 
मेरे विचारों dag से मेरी कमर टूट गई है | 
श्रो प्रियतमे, श्राओ और करुणा से मेरे सिर का स्पर्श करो। 
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मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पशं मुझे शांति देता दै। 
तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का = है। 
. मेरे सिर से ्रपनी छाया को दूर मत fe | Cus ) 
मैं संतप्त हूँ, संतप्त हूँ, daa हूँ. । 


N si bi (51 


oe 


ह १ ke R छै 
- ऐ, मेरा जीवन ले लो 1 
तुम जीवन-शोत हो क्योंकि तुम्हारे विरह 
हूँ । मैं वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण È | 
मैं विवेक और बुद्धि से हैरान हूँ। l 
sia में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में श्रात्मा ओर 
परमात्मा के एंकीकरण होने न होने में चिंतन और माया का बड़ा AETTT ' 
भाग है और सूफीमत में उसी के लिए हृदय की चार अ्रवस्थाओं और प्रेम 


' का हम यह पहले ही कह चुके हैं कि कबीर कां रहस्यवाद हिन्दुओं के 
_ अद्वैतवाद और मुसलमानों के सूफीसत पर A fra है। इसलिए कबीर ने 


अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों कौ--अछतवाद ओर सूफ़ीमत की-- 

बातें लीं हैं । फलतः उन्होंने श्रद्वतवाद से माया और चिंतन तथा सूफ़ीमत » 
प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि को है । सूफीमत के स्त्री-रूप भगवान 

की भावना ने अद्वेतवाद के पुरुष-रूप भगवान के सामने सिर फुका लिया है | 

इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धांतों से अपने काम के उपयुक्त तत्व लेकर शेष 


बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। या 
इस विषय में कबीर की कविता का उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत 


होता है | 
परमात्मा की श्रनुभूति के लिए श्रात्मा प्रम से RRT pees 
होती है | वह सांसारिकता का बहिष्कार कर दिव्य और अलौकिक वातावरण 
में उठती दै । वह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती हे जो इस विश्व का 
निर्माणकर्ता है । उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष | सत्पुरुष के संसर्ग में वह 
आत्मा उस दैवी शक्ति के कारण हतबुद्धिःसी हो जाती है । वह समझ दी नहीं 
सकती कि परमात्मा क्या है, कैसा है! वह अवाक एड जाती है । वह ईश्वरीय 


- शक्ति अनुभव करती है पर उसै प्रकट नहीं कर सकती | इसीलिए “गूगे के 


गुड़? के समान वह स्वयं तो परमात्माउभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं 
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कड सकती | कुछ समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि आती है और कुछ कुछ 
- ज़बान खुलती है तो वह एकदम से पुकार उठती हैः--- 


कहहिं कबीर पुकारि के, vega कहिए ताहि । 
उस समय श्रात्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा की 
ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो । वह श्राश्वय और जिज्ञासा की दृष्टि 
से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अ्रंत में वह बड़ी कठिमता से 
कहती है :-- 
aug कौन रूप औ रेखा, 
दोसर कौन आहि जो देखा। 
ओंकार आदि नहिं वेदा, 
| ताकर कहहु कौन कुल भेदा ॥ 
+ + + 
नहि जल नहि थल, aff थिर पवना 
५ को घरै नाम हुकुम को बरना 
नहिं कछु होति दिवस शो राती । 
ताकर कहूँ कौन कुल जाती ॥ 
. शून्य सहज मन स्मृति ते, प्रगट भई एक जोति । 
ता पुरुष की बलिहारी, निरालंब जे होति॥ 
2 रमेनी ६ 
यहाँ आत्मा सत्पुरुष क्रा रूप देख देख कर मुग्ध हो जाती है | धीरे 
चीरे श्रात्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता का अनुभव 


` करती दै श्रौर उस समय वह आनंदातिरेक से परमात्मा के गुण . वर्णन करने 
लगती है :-- ६ My 


जाहि कारण शिव अजह वियोगी । ~ 
अंग विभूति लाइ भे जोगी ॥ 
शेष सहस मुख पार न पात्रै। 
सो अब खसम सहित समुझावे ॥ 
इतना सब कहने पर भी अंत में यही शेष रह जाता है कि-- 
4 तहिया गुप्त स्थूल नहिं काया । 
ताके शोक न ताके ATN 


व्शा 
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इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कहती हैः-- 
जिन यह चित्र बनाइया, साँचो सो सूरति हार । 
कहहि कबीर ते जन भले, जे चित्रवंतहिं लेहिं बिचार ॥ 
इस प्रेम at स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा स्वयं 
परमात्मा की स्त्री बन कर उसका एक भाग बन जाती है। यही इस प्रम की 
` उत्कृष्ट स्थिति है | | 
एक अंड vay ते, सब जग भया पसार। ,” 
कहहि कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भतार ॥ 


+ 
wis aa ई जगत, कोई न करे बिचार। 
- हरि की भक्ति जाने बिना, भव af gm संसार ॥ 


कबीर का रहस्यवाद 


कमल पत्र तरंग इक AEII 
संग ही रहे लिस पै miu 
ग्रास - ओस wea में wes 
अगनित अंड न कोई कहई ॥ 
निराधार आधार लै जानी। 
राम नाम लै IR बानी ॥ 


+ 


ak अंत में आत्मा कहती हैः 


और 


~ 


हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव । 
इरि बिन रहि न सके, मोर जीव ॥ 
हरि मोरा पीव में राम की बहुरिया। 
राम बड़े में छुटक लहुरिया॥ 


जो पै पिय के मन नहिं भाये। 
तौ का परोसिन के दुलराये ॥ 
का चूरा पाइल MANY । 
कहा अयो बिछुआ ठमकाए ॥ 


& 
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का काजल. सेंदुर . के दीये। 
सोलह सिंगार कहा भयो कीये ॥ 
अंजन मंजन करे ठगोरी। 
का पचि at निगोडी बौरी॥ 
जो पे पतिव्रता है नारी। 
कैसे ही रहो सो पियहि' पियारी ॥ 
तन मन जोबन सोपि सरीरा । 
ak सुहागिन कहे कबीरा ॥ l 
'इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा 
पूणं रूप से परमात्मा में संबद्ध हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह 
जाता ।.यहाँ आत्मा अपनी आकांक्षा पूण कर लेती है और फिर आत्मा 
ओर परमात्मा की सत्ता .एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव 
करते हुए कहते E 
हरि मरि हैं तो इम हूँ मरि हैं । 
हरि न मरें हम काहे को मरि हैं ॥ - 


आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के 


- विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व 


सार्थक होता हे । फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर श्रवतरण है। 


निकब्सन ने उसका अग्रेजी में ्रनुवाद कर दिया दे, उसका तात्पय ` 


यही है ;-- 
“जब वह ( मेरा जीवन तत्व ) धूसरा? नहीं कहलाता तो मेरे गुण 


*When it (essence) is not called two my attri- . 
butes are hers, and since we are’ one her outward - 


aspect is mine, 2 ; 
Ii she be called, “tis I who answer, and I am 


summoned she answers him who calls me and cries 
_Labbayak ( At-thy Service.) . 


And if she speak, ‘tis I who ‘converse. Like wise 
if I tell a story, ‘tis she that tells it. 
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उसके ( प्रियतमा ) के गुण हैं श्रौर जब हम दोनों एक हैं तो उसका बाह्य 
रूप मेरा है | यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ और यदि मैं बुलाया 
जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती हे और कह उठती है 
casga” ( जो आशा ) | वह बोलती है मानों मैं ही वार्तालाप कर रहा 
हूँ, उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ तो मानों वही उसे कहती है | हम 

रोगों के बीच में से मध्यम पुरुध सवनाम ही उठ गया हे | और उसके न 


` रहने से मैं बिभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ । 


इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्त्व था | उनको 
उल्टबाँसियों में इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है । 
इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति इम कबीर्‌ की कविता में 
पाते हैं | 
अब हमें कबीर के रूपको पर विचार करना है । ; 
_ जो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके 
विषय में एक बात और विचारणीय है | वह यह कि ये रहस्यवादी स्वभावतः 


अपने विचारों को किसी रूपक में प्रकट करते हैं | वे स्पष्ट रूप से अपने भाव 
है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर. सकते | उनका भावोन्माद 
इतना अधिक होता है कि बोलचाल के साधारण शब्द उनका बोझ नहीं 
सम्हाल सकते | इसीलिए उन्हें श्रपने भावों को प्रकट करने के लिए रूपकों 
की शरण लेनी पड़ती है । अंग्रेज़ी में भी जो रहस्यवादी कवि हो गए हैं 
उन्होंने भी इस रूपक भाषा) को अपनाया है। यह रूपक उन रहस्यवादियों 
के हृदय में इस प्रकार बिना श्रम के चला जाता है जिस प्रकार किसी ढालू 
ज़मीन पर जल की धारा | फल यह होता है कि रहस्यवादी स्वयं भूल जाता 


The pronoun of Second person has gone out of 
use between us, and by its romov al I am raised above 
the sect who separate. | 
दि आइडिया ब्‌ पर्सोनेलिटौ इन सूफीडम 

पृष्ठ Ro 
`The Languege of Symbols, 
४ 
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२६ : कबीर का AAT 


है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनंदोद्रेक में कह गया वह लोगों को किस 
प्रकार GAWA, इसीलिए समालोचकगण्‌ चक्कर में पड़ जाते हैं कि श्रमुक 
रूपक के क्या श्रर्थ हैं १ उस पद का कया ay हो सकता है ! यदि समालो- 
चक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जानजाबेंतो न तो वे कवि को 
पागल कहेंगे श्रौर न प्रलापी । 
कबीर का रहस्यबाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परें श्रनंत 

शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संबद्ध कर लिया है। उसी को उन्होंने 
अनेक रूपको में प्रदर्शित किया है | एक रूपक लीजिए :-- 

हरि मोर रहटा, में रतन पिउरिया । 

हरि का नाम ले कतति बहुरिया ॥ 

छौ मास तागा बरस दिन कुकरी । 

लोग कहें भल कातल बपुरी ॥ 

कहहि कबीर सूत भल काता । 

चरखा न होय मुक्ति कर दाता॥ 

देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में वह कितनी गहरी 

भावनाओं से ओत-प्रोत है यह विचारणीय है । रूपक भी चरखे से लिया 
गया है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थे, ताना-बाना श्रौर चरखा उनकी ata 
के सामने सदैव झूलता होगा | उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को 
आश्चर्य न होगा | ग्राब यदि चरखे का रूपक उस पद से हटा लिया जाय तो 
विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौंदर्य बिखर 
जायगा | उसका यह कारण है कि रूपक बिलकुल स्वाभाविक है । कबीर को 
चलते-फिरते यह रूपक सूक गया होगा | स्वाभाबिकता ही सौंदय है | अतएव 
इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौंदर्यं का नाश करना है । यहाँ यह स्पष्ट हे 
कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना 
महत्त्व रखता है | रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया है. कि यदि उन्हें श्रपने 


: भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं | मकड़ी के 


जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भत्र उसी 
प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छानुसार धागे | 
बनाती और मिटाती है । कबीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण | 
लीजिए : + as 


७ 
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जो चरखा जरि जाय, बढ़या ना मरे । 
में कातों सूत हजार, चरखुला जिन जरै ॥ 
बाबा, मोर व्याइ कराव, अच्छा बरहि तकाय । 
जौ लों अच्छा बर न मिलै, तौ लों तुमहिं बिहाय | 
saï नगर पहुँचते, परिगो सोग सँताप । , 
एक श्रचंभा हम देखा जो बिटिया ब्याहल् बाप | 
समधी के घर समधी श्राये, आये बहू के भाय । 
गोडे RI दै दे चरखा दियो दिद्राय। 
देवलोक मर जायेंगे, एक न मरै बढ़ाय । 
यह मन रंजन कारणे चरखा दियो fasta | 
कहहि कबीर सुनो हो संतो चरखा, लखे जो कोय | 
जो यह चरखा लखि परै ताको आवागमन न होय.। 
बीजक शब्द ६८ 
इसका साधारण AY यही है :-- 
यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला बढ़ई नहीं मर 
_ सकता, पर यदि मेरा बरखा न जलेगा तो में उससे हज़ार सूत कातूंगी | 
बाबा, asgi वर खोज कर मेरा विवाह करा दीजिए, और जब तक अच्छा 
वर न मिले तब तक आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए | नगर में प्रथम बार 
पहुँचते ही शोक और दुःख सिर पर आ पड़े | एक आश्चर्य हमने देखा हे 
कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया | फलतः एक समधी के 
घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई | चूल्दा में गोडा दे कर (चरखे 
के विविध भागों को सटा कर) चरखा और भी मज़बूत कर दिया | स्वग में 
रहने वाले सभी देव मर जायँगे पर वह बढ़ई नहीं मर सकता जिसने मन को 
प्रसन्न रखने के लिए. चरखे को श्रौर भी सुदृढ़ कर दिया है | क्रबीर कहते हैं, 


आ संतो सुनो, जो कोई इस चरखे का वास्तविक रूप देखता है, जिसने इस | 


चरखे को एक बार देख लिया उसका इस संसार में फिर आवागमन नहीं 
होता, वह संसार के बंधनों से सदैव के लिए छूट जाता हे । 


सरसरी इष्टि से देखने पर तो यहद ज्ञात होता है कि इसे सारे श्रवतरण | 
में भाव-साम्य ही नहीं दै । एक विचार है, वह समाप्त होने ही नहीं पाया और | 


दूसरा बिचार आ गया | विचार की गति श्रनेक स्थलों पर टूट गई है I भावों 
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का बिकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण से निकल 
कर--रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर हम उस 
अवतरण के श्रंतरंग अर्थ को देखें तो भाव-सोंदर्य हमें उसी समय ज्ञात हो 
जायगा | विचारों की सजावट आँखों के सामने आ जायगी और हमें कवि का 
संदेश पढ़ते ही मिल जायगा | 

रूपको के अव्यवस्थित होने का कारण यह हो. सकता है कि जिस समय 
कवि एकाग्र होकर दिव्य शक्ति का सौंदय देखता है, संसार से बहुत ऊपर उठ 
कर देवलोक में विहार करता है, उसी समय वह उस आनंद और भाव के 
उन्माद को नहीं सम्हाल सकता | उस मस्ती से दीवाना होकर वह भिन्न-भिन्न 


रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता है | शब्द यदि उसे मिलते भी हैं 


तो उसके Aga sere से वे बिखर जाते हैं और कवि का शब्द-समूह बूढ़े 
मनुष्य के निबल अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है । यही कारणं है कि 
भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल जाती है और वह असहाय होकर 
बिखरे हुए शब्दों में, ्रनियंत्रित वाग्धाराओं में, ट्टे-कूटे पदों में अपने उन्मत्त 
भावों का प्रकाशन करता है | यही कारण है कि उसके: रूपक कभी उन्मत्त 
होते हैं, कभी शिथिल और कभी टूटे-फूटे | श्रब रूपक का आवरण हटा कर 


ज़रा इस पद कां सौंदर्य देखिए;--- 


यदि काल-चक्र (चरखा) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणकर्ता 
अनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता | यदि यह काल-चक्र न 
जले, न नष्ट हो, तो मैं veal कमे कर सकता हूँ | हे गुरु, आप ईश्वर का 
परिचय पाकर उनसे मेरा. संबंध करा दीजिए और जब तक ईश्वर न मिले 


तब तक आप ही मुझे अपने संरक्षण में रखिए | (जों लों अच्छा वर न मिलै ` 
तौ लौं तुमहिं. बिहाय |) आप से प्रथम बार ही दीक्षित होने पर मुझे इस बात 


की चिंता होने लगी कि में किस प्रकार आपकी आशा पालन करने में समर्थ 
हो सकूँगा । पर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके प्रभाव से मेरी आत्मा अपने 
उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर संबद्ध हो गई | फल यह हुआ कि 


मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता और भी बढ़ गई | समधी से समधी की . 


भेंट हुईं, आत्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की भेंट हुई, अर्थात्‌ 
ईश्वर की अनुभूति दुगुनी हो गई | वाणी रूपी बहू के पास पांडित्य-रूपी भाई 
आया अर्थात्‌ वाणी में विद्वत्ता और पांडित्य श्रा गया । उस समय कमेकांडों 
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| से सज्जित काल-चक्र की इढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी | सारे विश्व 
| को एक नज़र से देख लेने पर इतना अ्रनुभव हो गया कि विश्व की सभी 
| वस्तुएँ. मत्यं हो सकती हैं पर वह अनंत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण 
| किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती | उसने हृदय को सुचारु रूप से रखने के 
(_, लिए इस काल-चक्र को और भी सुदृढ़ कर दिया है। कबीर कहते हैँ कि 
| जिसने .एक बार इस काल-चक्र के मम को समझ लिया वह कभी संसार के 
बंधनों से बद्ध नहीं हो सकता । उसे ईश्वर की ऐसी अनुभूति हो जाती है कि 
उसके जन्म-मृत्यु का बंधन नष्ट हो जाता है | 

रूपक का बंधान कितना सुन्दर हे! अब हमें यह स्पष्ट ज्ञात 
हो गया कि रूपक का सहारा लेकर रहस्यवादी किस प्रकार अपने भावों को 
प्रकट करते हैं । एक तो वे अपनी श्रनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते और « 
जो कुंछ वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपको के सहारे | डाक्टर HE का तो मत 
ही यही है कि आत्मा की भाषा रूपकों में ही प्रकट होती है। 

y और वे रूपक भी कैसे होते हैं ! उनके सामने संसार की वस्तुएँ गुब्बारे 
की भाँति हैं जिनमें अनंत शक्ति की गैस भरी हुई है । यही गुब्बारे कवि की 
कल्पना के झोके से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं । कवि की कल्पना भी इस समय 
एक घड़ी के पंडुलम का रूप धारण करती है | वह पृथ्वी और आकाश इन ४ 
दो क्षेत्रों में बारी-बारी से घूमा करती है | आज ईश्वर की अनंत विभूति है 
तो कल संसार की वस्तुओं में उस अनभूति का प्रदर्शन है | सोमवार को कवि 
ने ईश्वर की अनंत शक्तियों में अपने को मिला दियां था तो मंगलवार को 
बही कवि संसार में आकर उस दिव्य अनुभूति को लोगों के सामने बिखरा 
देता है । ; 

कबीर के रूपको के व्यवहार में एक बात और है | वह यह कि कबीर 
के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं | यद्यपि उनके रूपक पुष्प की भाँति 


उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की भाँति विकसित भी, पर उनमें दुरूहता के काँटे 4 
अवश्य होते है | शायद कवीर जटिल होना भी चाहते थे । यद्यपि वेलोगों को | 
सामने अपने विचार प्रकट करना चाहते ये तथापि वे यह भी चाहते थे कि 5 
लोग उनके पदों को समझने की कोशिश करें । सोना खान के भीतर ही 4 


. मिलता है, ऊपर नहीं । यदि सोना ऊपर ही बिखरा हुआ मिल जायतोफ़िरि O 
। उसका महत्त्व ही क्या रद्दा ! उसी प्रकार कबीर के दिव्य वचन रूपकों के | 
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अंदर छिपे रहते हैँ जो जिज्ञासु होंगे वे स्वयं ही परिश्रम कर समझ लेंगे | 
श्रन्यथा gat के लिए ऐसे वचनों का उपयोग ही क्या हो सकता है ! एक 
बार अंग्रेज़ी के रहस्यवादी कवि ब्लेक से भी एक महाशय ने प्रश्‍न किया कि 
उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्य- 
कता है । इस पर उन्होंने कहा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट है वह निर्बल 
व्यक्ति के लिए सदैव अगम्य होगी और जो वस्तु किसी qe को भी स्पष्ट की 
जा सकती है वह वास्तव में किसी काम की नहीं । प्राचीन समय के विद्वानों 
ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो बिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि 
ऐसा ज्ञान काय करने की शक्ति को उत्तेजित करता है। ऐसे विद्वानों में में 
मूसा, सालोमन, SET, होमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ 1” 
इसी विचार के वशीभूत होकर कबीर ने शायद केहा था ;-- 
pe कहे कबीर सुनो हो संतो, ae पद करो निबेरा । 
< अब इम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहते 
हैं । ये विशेषताएं रइस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह बतला 
| सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कल्पना के शान में कहाँ तक ऊँचा 
उठ सका है | इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण हम' इस प्रकार करेंगे | 
„ रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की धारा अबाध 
रूप से बहना चाहिए | रहस्यवादी अपनी श्रनुभूति में वह 
रहस्ग्रवादी की तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक और अलौकिक जीवन 
विशेषताएँ का सामंजस्य हो । प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी 
भाबुक स्थिति न समझी जाय वरन्‌ वह. अंतरंग और सूक्ष्म 
प्रबृत्ति हो जिससे ग्रेतजंगत अपने सभी अंगों का मेल बर्हिजगत से कर सके | 
प्रेम हृदय की वह घनीभूत भावना हो जिससे जीवने का विकास सदैव उन्नति 
की AK हो, चाहे वह प्रेम एक बुद्धिमान्‌ के हृदय में निवास करे श्रथवा एक 
मूख के हदय में। fag दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति में कोई 
अंतर न दो । प्रेम का संबंध शान से नहीं हे | वह Taq की वस्तु है, मस्तिष्क 
की नहीं | अतएव एक साधारण से साधारण श्रादमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता 
. है श्र एक विद्वान प्रेम की परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता है | इसीलिए 
ATA का स्थान ज्ञान से बहुत ऊँचा है | रहस्यवाद में उतनी ज्ञान की श्रावश्य- 
कता नहीं है जितनी प्रेम की | अतः कहा गया है कि ईश्वर शान से नहीं 


| 1 
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जाना जा सकता, प्रेम से वश में किया जा सकता है। जब तक रहस्यवादी 
के हृदय में प्रेम नहीं है तब तक वह अनंत शक्ति की ओर एकाग्र-भी नहीं 
हो सकता | वह उड़ते हुए बादल की भाँति कभी यहाँ भटकेगा, कभी वहाँ | 
उसमें स्थिरता नहीं ग्रा सकती | इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए 
जिसमें बंधन नहीं, बाधा नहीं, जो कलुषित और बनावटी नहीं । उस प्रेम के 
आगे फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है :-- 
गुरु प्रम का अंक पढ़ाय दिया, 
कट अब पढ़ने को कछु नहिं बाकी । 
- कबीर 


इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर की अभिव्यक्ति पाते हैं । जब ऐसा 


प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मतवाला हो जाता है | कबीर कहते हैँ: 
HSE पहर मतवाल लागी रहै, 
af पहर की छाक ÜA, 
हुँ पहर मस्तान माता रहै, 
ब्रह्म की gla में साध जीव, 
सांच ही कहतु और सांच ही गहतु हे, 
कांच को व्याग करि सांच लागा, 
कहे कब्बीर at साध निर्भय हुआ, 
जनम ओर सरन का भर्म भागा | 
और उस समय उस ग्रेम में कौन कोन से दृश्य दिखलाई पड़ते हैं ! 
गगन की गुफा तहाँ गेब का चांदना 
उद्य A भ्रस्त का नाव नाहीं | 
दिवस at रेन तहा नेक नहिं पाइए, 
प्रम श्रौ परकास के सिंध माहीं ॥ 
- सदा आनंद दुख ga व्यापै नहीं, 
हु पूरनानंद भर पुर देखा। 
भर्म औ भ्रांति तहाँ नेक आव नहीं, 
कहे कब्बीर रस एक पेखा ॥ 


` प्रेम के इस महत्त्व की उपेक्षा कौन कर सकता है! इसीलिए, तो 


रहस्यवाद के इस प्रेम को अबुल अल्लाह ने इस प्रकार कहा हे :-- 


$ 
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sash मन्दिर या काबा का पत्थर; करान, बाइबिल या शहीद की 
श्रस्थियाँ; ये सब और इनसे भी अधिक ( वस्तुएँ ) मेरे हृदय को सक्च हैं. 
क्योंकि मेरा धर्म केवल प्रेम है | 

प्रोफ़ेसर इनायतख़ा रचित “सूफ़ी मैसेज” पुस्तक का एक श्रवतरण 
लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं :-- 

रसूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए. प्रेम और भक्ति का ही 
माग ग्रहण करते हैं क्योंकि वह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एक जगत 
से भिन्न जगत में लाई है और यही वह शक्ति है जो फिर उसे भिन्न जगत से 
एक जगत में ले जा सकती है | 

कहने का तात्पय यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना 
अधिक श्रावश्यक है, अन्यथा प्रेम का महत्त्व कम हो जाता है । अतएव 
रहस्यवादी में निस्वार्थ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक | 

रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्त्व हो। 
संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्यवाद रूप 
ग्रहण करता है, जिसमें सदैव नई नई उमंगों की सृष्टि होती है । उस दिव्य 
वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती | रहस्यवादी के शरीर में 
प्रत्येक समय ऐसी स्फूति रहती है जिससे वह अनंत शक्ति की अनुभूति में मझ 
रहता है और सांसारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है 
जहाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व हे और न शोक का ही 


‘A church, a temple, or a Kaba stone, 

Kuran or Bible or Martyr’s bone 

All these and more my heart can tolerate 

Since my religion is love alone 

*Sufis take the course of love and devotion to , 
accomplish thier highest aim because it is love 
which has brought man from the world of Unity to 
the world of Variety and the same force again can 
take him to the world of Unity from that of variety. 

- Sufi Message. 
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| 
प्रसार है | उस दिव्य मिठास में सभी वस्तुएँ एकरस मालूम पड़ती हें और | 
कवि अपने में उस स्फूर्ति का श्रनुभव करता है जिससे ईश्वरीय संबंध की . £ 
अभिव्यक्ति होती रहती है । उस आध्यात्मिक दशा में रहस्यवादी अपने को 
ईश्वर से मिला देता है और उस अलौकिक आनंद में मस्त हो जाता है जिसमें - 
संसार के सूखेपन का पता ही नहीं लगता | उस ग्राध्यात्मिक तत्त्व में अनंत से , - 
“मिलाप की. प्रधानता रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों की अभिन्नता 
स्पष्ट प्रकट होती है । प्रसिद्ध फारसी कबि जामी ने उसी आध्यात्मिक तत्त्व में . 
अपना काव्य-कौशल दिखलाया है | 
अला-हल्लाज मंसूर की भावगा भी इसी प्रकार है :-- 
तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छ जल से शराब | 
जब कोई वस्तु तुझे स्पर्श करती है तो मानों वह मुझे स्पश करती है | देख 
न, सभी प्रकार से तू भें? हे । 
कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी आध्यात्मिक तत्त्व का कितना सुन्दर 
विवेचन किया है ;-- 
योगिया की नगरी बसे मति कोई 
जो रे बस सो योगिया होई; 
aes वहीं योगिया के उल्टा ज्ञाना 
i कारा चोला नाहीं माना; 
प्रकट सो कंथा गुप्ता धारी 
तामें मूल संजीवनी भारी; 
वा योगिया की युक्ति जो बुर 
| Ka राम रमे सो त्रिभुवन a; 
अस्त बेली छुन छुन पोवे 
at कबीर सो युग युग जीवे । 


The Spirit is mingled in my spirit even as wine * 
is mingled with pure water. When any thing 
touches Thee, it touches me. Lo, in every case Thou — 3 = 
art 1. a 
यौ दि आइडिया श्रवःपर्सो नेलिटी इन सूकीज्म, एड ३० न्य 
| ५ 
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रहस्यवाद की तीसरी विशेषता यह दै कि वह सदैव जागत रहे, कभी 
सुप्त न हो । उसमें सदैव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य और 
अलौकिक झाँकी दीखती रहे] यदि रहस्यवाद की शक्ति ग्रपूण रही तो 
रहस्यवादी AIA ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ भटकने लगता है और 
ईश्वर की अनुभूति को स्व के समान समने लगता हे । रहस्यवाद तो ऐसा 
हो कि एक बार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि वह . निरंतंर ईश्वर 
में लीन हो जाय | जब उसमें एक बार यह क्षमता ग्रा. गई कि वह ईश्वरीय 
विमूतियों को स्पशं कर अपने में संबद्ध कर ले तब यह क्यों होना चाहिए कि 
कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहे ? सूफ़ी लोग सोचते हैं कि रहस्यवादी 
की यह दिव्य परिस्थिति सदैव नहीं रहती | उसे ईश्वर की अनुभूति तभी 
होती है जब उसे “हाल? श्राते हैं | जीवन के अन्य समय में वह साधारण 
, मनुष्य रहता है | में इससे सहमत नहीं हूँ | जब रहस्यवादी एक बार दिव्य 
संसार में प्रवेश कर पाता है, जब वह अपने प्रेमं के कारण ada शक्ति से 
मिलाप कर लेता है, उसकी सारी बातें जान जाता है तब फिर यह केसे संभव 
'हो सकता है कि वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय, अथवा 
दिव्य सौंदर्यं का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी 
जाय | रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान प्राप्त हुआ कि वह 
सदैव के लिए अपने को ईश्वर मै मिला लेता है ओर कभी उससे अलग 
होने की कल्पना तक नहीं करता | | 
/ रहस्यवाद की चौथी विशेषता यह है कि अनंत की ओर केवल भावना , 
ही की प्रगति न हो वरन्‌ संपूर्ण हृदय की आकांक्षा उस ओर ग्राकृष्ट हो 
_ जाय | यदि केवल भावना ही ऊपर उठी और हृदय अन्य बातों में संलग्न 
रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही | अंडरहिल रचित मिस्टि- 
सिज़्म में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर ्रवतरण है | ' 
मेगडेवग की मेक्थिल्ड को एक दशन हुआ | उसका वर्णन इस प्रकार 


आत्मा ने अपनी भावना से कहाः 


“शीघ्र ही जाओ, और देखो कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं ! उनसे जाकर 
कहो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ।?? 


भावना चली, क्योंकि वह स्वभावतः ही “शीघ्रगामिनी है और स्वर्ग 
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पहुँच कर बोली: 
“प्रभो, द्वार खोलिए और मुझे भीतर श्राने दीजिए |” उस स्वर्ग के 


` स्वामी ने कहा, “इस उत्सुकता का क्या तात्पय है!” भावना ने उत्तर 


- दिया, “भगवन्‌ में ग्रापसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी अब अधिक 
देर तक जीवित नहीं रह सकती | यदि श्राप इसी समय उसके पास चले 
, चलेंगे तब शायद वह जी जाय | अन्यथा वह मछली जो सूखे तट पर छोड़ दी 
जावे, कितनी देर तक जीवित रह सकती है |?? 

ईश्वर ने कहा, “लौट जाश्रो À तुम्हें तब तक भीतर न आने दूँगा 
जब तक कि तुम मेरे सामने वह भूखी श्रात्मा लाग्रोंगी, क्योंकि उसी की 
उपस्थिति में मुझे आनंद मिलता है ।? 

इस अ्रवतरण का मतलव यही है कि अनंत का ध्यान केवल भावना 
से ही हो वरन्‌ आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा से ही हो | 

श्रात्मिँ श्रौर- परमात्मा के मिलन में माया का आवरण दी बाधक है | 
इसीलिए कबीर ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा है | उन्होंने 'रमैनी' और 
“शब्द? में माया का इतना वीभत्स और भीषण चित्र खींचा है जो हृष्टि के 
सामने आते ही हृदय को आक्रोशपूर्ण भावनाग्रों से भर देता है । ज्ञात 
होता है, कबीर माया को उस हीन हृष्टि से देखते थे जिससे एक साधु या 
महात्मा किसी वेश्या को देखता है । मानों कबीर माया का सर्वनाश करना 
चाहते थे । वास्तव में यही तो उनके रहस्यवाद में, आत्मा ओर परमात्मा की 
संधि में बाधा डालने वाली सत्ता थी। उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की 
आराधना. के लिए है। जिस निरंजन ने एक बार विश्व का सुजन कर 


दिया वह मानो इसलिए कि उसने सत्पुरुष की उपासना के साधन की सृष्टि - 


की | परंतु माया ने उस पर पाप का परदा-सा डाल दिया । कितना सुंदर 
संसार है, उसमें कितनी ही सुंदर वस्तुएँ हैं ! वह संसार सुनहला है, उसमें 
भाँति भाति की भावनाएं भरी हैं। गुलाब का फूल है, उसमें मधुर सुगेधि 
है | सुंदर अमराई है, उसमें सुंदर बोर फूला है | मनोहर इंद्र-घनुष है, उसमें 


`. न जाने कितने रंगों की छटा हे । पर वह सुगंधि, वह बोर, वह रंग, माया के 


आतंक से कलुषित है । उस पुण्य के सुंदर भांडार में पाप की वासनापूर्ण 
मदिरा है | उस सुनहले स्वप्न में भय और ग्राशंका की वेदना है । ऐसा यह 
मायामय संसार.है ! पाप के बातावरण से हट कर. संसार की सृष्टि होनी 
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चाहिए | वासना के काले बादलों से ग्रलग संसार का इंद्र-धनुष जगमगावे | 
उस संसार में निवास हो पर उसमें arate न हो । संसार की विभूतियाँ जिनमें 
माया का अस्तित्व है, AÑ के सामने बिखरी रहें पर उनकी श्रोर आकर्षण 
न हो । रूप हो पर उसमें अनुरक्ति न हो | संसार में मनुष्य रहे पर माया के. 
कलुषित प्रभाव से सदैव दूर रहे । 
अपनी “रमैनी? और “शब्द? में कबीर ने माया के संबंध में बड़े ्रभि- 
शाप दिए मैं | मानों कोई संत किसी वेश्या को बड़े कड़े शब्दों में धिक्कार रहा 
है और वह चुपचाप सिर Mare सुन रही है । वाक्य-बाणों की बौछार इतनी 
तेज़ हो गई है कि कबीर को पद पद पर उस तेज़ी को सम्हालना पड़ता है। वे 
HS एक पद कह कर शांत अथवा चुप नहीं रह सकते | वे बार-बार अनेक पदों में . 
| श्रपनी भत्सनापूण भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्षा करते हैं । वे 
| कभी उसका बासनापूण चित्र अंकित करते हैं, कभी उसकी हँसी जड़ाते हैं 
bet कभी उस पर व्यंग्य कसते हैं, और कभी क्रोध से उम्रका भीषण तिरस्कार ' 
करते हैं | इतने पर भी जब उनका मन नहीं मांनतां तो वे थक कर संतों को. 
उपदेश देने लगते हैं। पर जो आग उनके मन में लगी हुई है वह रह रह 
कर सुलग ही उठती.दै | अन्य बातों का वणुन करते करते फिर उन्हें माया 
की याद श्रा जाती है, फिर पुरानी छिपी हुई ग्राग प्रचंड हो उठती है ओर 
/ कबीर भयानक स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार काँप कर क्रोध से न जाने 
` छ क्या कहने लग जाते हैं। 
कबीर ने माया की उत्पत्ति की बड़ी गहन विवेचना की है, उतनी 
'शायद्र किसी ने कभी नहीं की । बीजक के 'श्रादि मंगल? से.यद्यपि वह विवे 
चना कुछ भिन्न है तथापि कबीर पंथियों में यही प्रचलित हैः 
प्रारंभ में एक ही शक्ति थी, सारभूत एक आत्मा ही थी। उसमें न 
राग था न रोष, कोई विकार नहीं था। उस सार-भूत AAT का नाम था 
सत्पुरुष | उस सत्पुरुष के हृदय में श्रुति का संचार हुआ और धीरे धीरे 
afat सात हो गई | साथ ही साथ इच्छा का आविर्भाव हुआ | उसी इच्छा * 
से सत्पुरुष ने शल्य में एक विश्व की रचना की | उस विश्व के नियंत्रण के 
. लिए उन्होंने छ; ब्रह्माग्रों को उत्पन्न किया | उनके नाम थे;-- 
श्रोंकार 
सहज ; 2 र 


— शनि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


RN 23321. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कबीर का रहस्यवाद Re 


इच्छा 
सोहम्‌ 
afad और 
Hat 
सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे श्रपने 
अपने लोक में उत्पत्ति के साधन और संचालन की आयोजना कर सके-| पर 
सत्पुरुष को ग्रपने काम में बड़ी निराशा मिली | कोई भी ब्रह्मा श्रपने लोक 
` का सँचालन सुचारु रूप से नहीं कर सका | सभी अपने कार्य में कुशलता न 
दिखला सके, अतएव सत्पुरुष ने एक युक्ति सोची | 
चारों ओर प्रशांत सागर था | ग्रनंत जल-राशि थी | एकांत में मौन 
होकर अक्षर बैठा था । सत्पुरुष ने उसकी आँखों में नींद का एक भोका ला 
दिया | वह नींद में भूमने लगा | धीरे धीरे वह शिशु के समान गहरी निद्रा 
X निमग्न हो गया। जब उसकी ata खुली तो उसने देखा कि उस श्रनंत 
जल-राशि के ऊपर एक श्रंडा तैर रहा है। वह बड़ी देर तक उसकी ओर 
देखता रहा; एकटक उस पर दृष्टि जमाये रहा | उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी | 
एक बड़ा भारी शब्द हुआ, TZ अंडा फूट गया। उसमें से एक बड़ा भयानक 
पुरुष निकला, उसका नाम रक्खा गया निरंजन | यद्यपि निरंजन उद्धत 
स्वभाव का था पर उसने, सत्पुरुष की बड़ी भक्ति की | उस भक्ति के बल पर 
उसने सत्पुरुष से यह वरदान माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो । 
` इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका | 
इससे उसे बड़ी निराशा हुई | उसने फिर सत्पुरुष की श्राराधना कर एक स्त्री 


की याचना की । सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक at की ate at | 


वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित हो गई और सदैव उसकी सेवा में रहने लगी। 
उससे बार-बार कहा गया कि वह निरंजन के समीप जाय पर फल इसके बिप- 


रीत tar । वह निरंतर सत्पुरुष की ओर ही आकृष्ट थी। सत्पुरुष के अपरि- 
मित प्रयत्नों के बांद उस स्त्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार किया | उससे 


कुछ समय के बाद तीन पुत्र उसन्न हुए | 
.१. FA 
२. विष्णु 
३. महेश 


N 


* 
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पुत्रोत्पत्ति के बाद निरंजन ग्रद्दश्य हो गया, केवल स्त्री ही बच्ची, उस ' 
का नाम था माया | ; 
ब्रह्मा ने अपनी माँ से पूछा-- 
के तोर पुरुष का करि तुम नारी ? 
(रमैनी १) 
कोन तुम्हारा पुरुष है, तुम किसकी स्त्री हो! 
इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया-- 
हम तुम, तुम हम, ओर न-कोई, 
तुम मम पुरुष, हमहीं तोर जोड । & 
कितना अनुचित उत्तर था ! माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम 
दी तुम हैं, ओर तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है । 
तुम्हीं मेरे पति हो और में ही तुम्हारी स्त्री हूँ | l 
इसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है | यही संसार 
का निष्कर्ष है और कबीर को इसी से घुणा है | माँ स्वयं अपने मुख से अपने 
पुत्र की ot बनती है। इसीलिए कबीर अपनी पहली रमैनी में कहते F— 
en बाप पूत के एके नारी, एके माय बियाय । i 
मातृ-पद को सुशोभित करने वाली वही नारी दूसरी बार उसी पुरुष 
के उपभोग की सामग्री बनती है। यह है संसार का ओछा और वासंना-पूर्ण 
कौतुक ! माता के पद को सुशोभित करने वाली स्री उसी पुरुष-जाति की 
अंक-शायिनी बनती है.! कितना कलुप्रित संबंध दै ! इसीलिए कबीर इस 


` संसार से घृणा करते हैं | वे अपने छठे शब्द में कहते हैं;-- 


संतो, 'ग्रचरज एक भो. भारो 
पुत्र धरल महतारी ! - : ; 
ager की वही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरवपूर्ण वैभव तथा 
संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों से विभूषित होकर माता बनने आई थी, 
दूसरे ही चण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है ! संसार की यह 


| वासनामयी प्रबृत्ति क्या कम हेय दै? कबीर को यही संसार का व्यापार 
` घृणापूर्ण दीख पड़ता था | 


7 “माया के इस घृणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ | वह 
जन की खोज में चल पड़ा। माया ने एक Si का निर्माण कर उसे 


Ss 
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ब्रह्मा के लौटाने के लिए भेजा पर ब्रह्मा ने यही उत्तर भिजवा दिया कि मैंने 
अपने पिता को खोज लिया है, ओर उनके दर्शन पा लिए हैं । उन्होंने यही 
कहलाया है कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, और इस 
असत्य के दंड-स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी | 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना की जिसमें चार प्रकार के जीवों की 

उत्पत्ति हुई | 

१ अंडज 
२ पिंडज 
३ श्वेदज 
द ४ उदूभिज 
` सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने लगी और माया 


_ का तिरस्कार होने लगा । माया इसे सहन न कर सकी | जब उसने देखा कि 


मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया 


जिनसे ३६ रागिनियाँ और ६३ स्वर निकल कर संसार को मोह में आबद्ध 


करने लगे | सारा संसार माया के सागर में तैरने लगा ओर सभी ओर मोह 
ओर पाखंड का प्रभुत्व दीखने लगा | संत लोग इसे सहन न कर सके और 
उन्हों ने सत्पुरुष से इस कष्ट के निवारण करने की याचना की | सत्पुरुष ने 


इस अवसर पर एक व्यक्ति को भेजा जो संसार को माया-जाल से हटा कर. 


सत्पुरुष की ओर ही आकर्षित करे | इस व्यक्ति का नाम था 
कबीर । 


 विश्‍व-निर्माण के विषय -में इसी धारणाः को कबीर-पंथी मानते हैं ।१ . 


कबीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं ओर कहते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा भेजे गए 
हैं और सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित कर दिया है | इसके 
अनुसार कबीर अपने ओर सत्पुरुष में मेद नहीं मानते | कबीर के रहस्यवाद 
की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण कर ही आए हैं । 

«मैनी? और “शब्दों? को MATA पढ़ जाने के बाद हमे ठीक विवेचन 


कर सकते हैं कि कबीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या तिरस्कार करते हें । . 


१ दामा खेडा (aian) as में प्रचलित | 
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शंकर और कबीर के मायायाद में सब से बड़ा अंतर यही है कि शंकर 
की माया केवल भ्रम-मूलक है। उससे रस्सी में साँप का या सीप में रजत का 
या मृगजल में जल का भ्रम हो सकता है । यह नाम रूपात्मक संसार श्रसत्य 
होकर भी सत्य के समान भाठित होता है किन्तु कबीर ने इस भ्रम की भावना 
f के अतिरिक्त माया को एक चंचल और छुआअवेषी कामिनी का रूप दिया है 
| जो संसार को अपनी आर आकर्षित कर वासना के मार्ग पर ले जाती है। 
i माया एक बिलासिनी स्री है । इसीलिए कबीर ने कनक और कामिनी को 
` मायाका प्रतीक माना है। इस माया का अपार प्रभुत्व है । वह तीनों लोकों 
t को लूट चुकी है । 

रमैया की हुलहिन लुटा बजार | 
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Al से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मूल कारण प्रेम 
AN है | बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा से न तो मिलने ही पाती 
है और न मिलने की इच्छा ही रख सकती है । उपासना से तो श्रद्धा का भाव 
उत्पन्न होता है, आराध्य के प्रति भय और झादर होता है पर भक्ति या प्रेम 
से हृदय में केवल सम्मिलन की आकांक्षा उत्पन्न होती हे । जब सूक़ीमत में 


प्रेम का प्रधान महत्त्व है--रहस्यवाद में प्रेम का आदि स्थान है- जो ग्रात्मा _ 


में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्यों न उत्पन्न दो! प्रेम ही तो दोनों के 
मिलन का कारण है। : 

प्रेम का आदर्श किस परिस्थिति में पूर्ण होता है ? माता-पुत्र, पिता- 
पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में .नहीं। उसका एक कारण है । इन संबंधों में 
स्नेह की प्रधानता होती है |सरलता, दया, सहानुभूति ये सब स्नेह के स्तंभ 
हैं | इससे हृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण ही में विकतित होती हैं। 
जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का बिंब ही स्नेह का पूर्ण चित्र 
है । उससे gial स्वस्थ होकर शांति और सरलता से पुष्ट होती हँ । प्रेम स्नेह 
से कुछ भिन्न है । प्रेम में एक प्रकार की मादकता होती है । उससे उत्तेजना 
आती है | इंद्रियाँ मतवाली होकर आराध्य को खोजने लगती हैं | शांति के 
बदले एक प्रकार की विहलता आ जाती हे! हृदय में एक प्रकार की हलचल 
aa जाती है । संयोग में भी अशांति रहती है | मन में आकर्षण, मादकता, 


अनुराग की प्रवृत्तियाँ और adaa? एक बार ही. जाग्त हो जाती हैं । . 


इस प्रकार के प्रेम की पूर्णता एक ही संबंध में है ओर वह संबंध है पति-पत्नी 
का ।"रहस्यवाद या सूफीमत में आत्मा और परमात्मा के प्रेम की quar ही 
प्रधान है; अतएव उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा 
में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय | कबीर ने लिखा ही है :-- 

लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल । 

लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥ : 

उस संबंध में प्रेम की महान शक्ति छिपी रहती हे । इसी प्रेम के सहारे 

झात्मा में परमात्मा से मिलने की चमता आती हे । इस प्रेम में न तो वासना 


६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. + 


ee 


| [ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ei 


४२ कबोर का रहस्यवाद 


का विस्तार ही रहता है और न सांसारिक get की तृप्ति ही | इसमें तो सारी 
इंद्रियाँ श्राकर्षण, मादकता और अनुराग की प्रवृत्तियाँ और अंतप्रंबृत्तियाँ 
लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर वैसे ही श्रग्रसर होती हैं जैसे नीची . 
ज़मीन पर पानी | अ्तएव ऐसे प्रेम की पूति तभी हो सकती है जब आत्मा 
आर परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय | बिना यह संबंध स्थापित 
हुए पवित्र प्रेम में पूर्णता नहीं ग्रा सकती | हृदय के स्पष्ट भावों की स्वतंत्र " 
व्यंजना हुए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती | एक प्राण में दूसरे 
प्राण के घुल जाने की वांछा हुए बिना प्रेम में पूर्णंता नहीं ग्रा सकती | एक 
भावना का दूसरी.भावना में निहित हुए बिना प्रेम में मादकता नहीं ATA 
` अपनी-आकांचाएँ, श्राशाएँ, इच्छाएँ, अभिलाषाएँ और सब कुछ आराध्य के 
चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए बिना प्रेम में सहृदयता नहीं 
आती । प्रेम. की सारी व्यंजनाएँ, और व्याख्याएँ एक. पति-पत्नी के संबं ध में ही 
निहित हैं । इसी लिए प्रेम की इस स्वतंत्र ब्यंजना को प्रकाशित. करने के लिए 
बड़े-बड़े रहस्यवादियों ने--ऊँचे से ऊँचे सूफियों Aaa और परमात्मा 
को पति-पत्नी के संबंध में तंसार के सामने रख दिया है | रहस्यवाद के इसी 
प्रेम में आत्मा स्त्री बनकर. परमात्मा के लिए तड़पती है, सूफीसत के इसी प्रेम 
में जीवात्मा पुरुष बन कर परमात्मा रूपी स्त्री. के लिए तड़पता है | इसी 
प्रेम के संयोग में रहस्यवाद ओर सूफीमत की पूणता है । प्रेम के इस संयोग 
ही को आध्यात्मिक विवाह कहते E | Saas 
कबीर ने भी अपने रहस्यवाद में श्रात्मा को St मात. कर पुरुषरूप 
परमात्मा, के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है । इस प्रेम के संयोग में. . | 
जब तक पूर्णता नहीं रहती तब तक ग्रात्मा विरहिणी बन कर परमात्मा के । | 
fare में तड़पा करती है | इस विरह में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम है. 
की, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति. रहती हे) वासना केवल प्रेम का स्थूल रूप है जो नेत्रो | 
के सामने नग्न रूप में आ जाता हे पर यदि उस वासना में पवित्रता की ae °“ 
हुई तो प्रेम का महत्त्व भर भी. बढ़ जाता है | रहस्यवाद की इस वासना में 
सांसारकिता की बू नहीं उसमें ग्राध्यात्मिकता की सुगंधि है । इसीलिए विरह 
की इस वासना का. महत्त्व बहुत अधिक बढ जाता है | कबीर ने विरद का 
बर्णुन जिस विदग्धता के साथ किया, है उससे यही ज्ञात होता है कि कबीर की 
आत्मा, ने. स्वयं ऐसी विरहिणी का वेष रख लिर्या होगा जिसे बिना प्रियतस के "| 
; र 
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दर्शन के एक क्षण भर भी शांति न मिलती होगी | जिस प्रकार विरहिणी के 
हृदय में एक कल्पना करुणा के सौ सौ वेष बना कर आँसू बहाया करती है, 
उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव. ने जाने करुणा के कितने रूप रख कर 
प्रकट हु है । विरहिणी प्रतीक्षा करती है, प्रिय की बातें सोचती है, JT- 
वर्णन करती दै, विलाप करती है, आशा रख कर अपने मन को संतोष देती é 
ˆ _ है; याचना करंती है | कबीर की श्रात्मा ऐसी बिरहिणी से कम नहीं है । वह 
परमात्मा की याद सौ प्रकार से करती है । उसके विरह में तड़पती है, अपनी 
करुणा-जनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है और हजारों आकांचांग्रॉ का' 
भार लेकर, उत्सुकता और अभिलाषाश्रों का समूह लेकर, याचना की तीज 
“भावना एक साथ ही प्राणों से निकाल कर कह उठती है :-- 
वैना नीमर लाह्या, wz बसे निस जाम । 
पपिहा ज्यु fia पिव करो, कब रे मिलहुगें राम ॥ 
कितनी करुण याचना है | करुणा में घुल कर भिक्ुक प्राणों का 
किंतना विंहल स्पष्टीकरण है! यही आत्मा का विरह है जिसमें बह री रो 


कर कहती हे: -- 


बारहा आव हमारे ग्रेह रे, 
“तुम बिन दुखिया देह रे। 
सब को कहें तुम्हारी नारी मोको इहै अदेह रे, 
एकमेक हो सेज न ala, तब लग कैसा नेह रे।. 
अंन न भावे नींद न आवे, ग्रिह बन घरे न धीर रे, : 
ज्यँ कामी को काम पियारा, ज्य प्यासे को नीर रे। 
है कोई ऐसा पर sane, हरि से कँहे सुनाइ रे, - 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जिव जाइ रे। 
इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता को वर्णन आरा गया है किंतु आध्या- 
fan विरह को ध्यान मै ta कर पढ्ने से सारा ग्र्थ स्पष्ट हो जाता है 
` और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा शात हो जाती है | ऐसे 
पदों में यही बात तो विचारंणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी 
आत्मा का विरह क्रितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है । विरह की इसी 
, आँच से श्रात्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन 
4. सकती है । इस ` विरहं से आत्मा का अस्तित्व और भी स्पष्ट होकर परमात्मा 
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से मिलने के योग्य बन जाता है | ग्रंडरहिल ने लिखा है :-- 
- “रहस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व 
खोता नहीं वरन्‌ अधिक सत्य बनता है |” 
i शमसी तबरीज्‌ ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह-व्यथा इस 
प्रकार सुनाई है ;-- 

*इस पानी और मिट्टी के मकान में तेरे त्रिना यह हृदय ख़राब है । 
या तो मकान के अंदर ग्रा जा, ऐ मेरी जां, या मैं इस मकान को छोड़ 
देता हूँ। , 

कबीर 'ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है :-- 

कहें कबीर हरि दरस दिखाओ । 
हमहिं gaai कि तुम चल आओ ॥ 
इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट+कर 
लेती है, अपने आँसुग्रों से अपने सब दोषों को थो लेती है, अपनी हों से 
अपने सारे दुगुंणों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है कि 
परमात्म] के द्वार पर पहुँच कर उनके दर्शन करे और अंत में उनसे संबंध 
हो जाय । 
परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो 
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परमात्मा से सामीप्य होता है उसे ही ग्राध्यात्मिक भाषा में “विवाह? कहते 
हैं | इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित कर 
देती है | श्रात्मा की सारी भावनाएँ परमात्मा की विभूतियों में लीन हो जाती 
हैं ओर आत्मा परमात्मा को ग्राज्ञाकारिणी उसी प्रकार बन जाती जिस प्रकार 
पत्नी पति की | श्रनेक दिनों की तपस्या के बाद, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने 
के बाद, आशाओं ओर इच्छाओं की वेदना मी सह लेने के बाद जब आत्मा 
को परमात्मा की अनुभूति होने लगती तो वह उमंग में कह उठती है :-- 
बहुत दिनन थें में प्रीतम पाये, 
- भाग. बड़े, घर बेठे आये। 
मंगलचार मांहि मन राखो, 
राम रसांइण रसना चाषों। 
मंदिर मांहि भया उजियारा,- 
में सुती श्रपना पीव पियारा | 
में र निरासी जे निधि पाई, 
हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई | 
' कहे कबीर, में कळू न कीन्हा, 
सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा | 
ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पूरणं होकर ईश्वर का गान गाने 
लगती है | उसे परमात्मा की उत्कृष्टता ज्ञात हो जाती है, अपनी उत्सुकता की 
थाह मिल जाती है | उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति 
घूमता रहता है | त्मा अपने आनंद में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य 
८ शक्तियों का तीव्र ग्रनुभव करने लगती है | उसकी उस दशा में आनंद और 
. उल्लास की एक मतवाली धारा बहने लगती है | उसके जीवन में उत्साह ओर 
हष के सिवाय कुछ नहीं रह जाता । माधुय में ही उसकी सारी प्रबृत्तियाँ वेग- 
वती वारि-धारा के समान प्रवाहित हो जाती हैं, माधुय में ही उसके जीबन का 
तत्त्व मिल जाता है माधुयं ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है | 
- यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है। 
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आनंद 


ST ग्रात्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्रहर 


होती है तो उसमें कितनी उत्सुकता और Pract उमंग रहती है ! , 


उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावना जाग उठती हैं और वे 
ईश्वरीय श्रनुभूति के लिए व्यग्र हो जाती हैं । जब त्मा अपने विकास केः 
पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे एक प्रकार के 
अलौकिक आनंद का प्रवाह संसार से विमुख कर देता है। इसीलिए तो 
परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानमे वाले रहस्यवादी संसार के बाह्य चित्र 
को उपेक्षा की हृष्टि से देखते हैं :-- 
रे यामें क्या मेरा क्या तेरा, 

लाज न मरहि कहत घर मेरा | 


7 Shee (कबीर) ` 
वे जब एक बार परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को श्रपनी दिव्य 
आँखों से देख लेते हैं तब उनके हृदय में संसार के दिए कोई आकर्षण नहीं ` 
रह जाता | संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु उन्ह मोहित नहीं कर सकती । वे 
उसे मांया का जंजाल समभते हैं। आत्मा को मोह में मुलाने का इंद्रधनुष 
जानते हैं और ईश्वर से दूर हटाने का कुत्सित और कलुधित मांग । दूसरी. 
बात यह भी है कि परमात्मा की विभूतियाँ उनको श्रपने सौंद्य-पांश में इस 
प्रकार बाँध लेती हँ कि फिर उन्हें किसी दूसरी ओर देखने का अ्रवसर ही नहीं 
मिलता श्रथवा वे दूसरी ओर देखना दी नहीं चाहते | उनके हृदय में अनंद 
की बह रागिनी बजती हे. जिसके सामने संसार के आकर्षक से AFIT 
स्वर नीरस जान पड़ने लगते हैं। वे ईश्वरीय ग्रनुभूति के लिए तो सजीव 

` होजाते हैं पर संसार के लिए' निर्जीव । वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो 
„ जाते हैं कि फिर उन्हें संसार का ध्यान कभी अपनी ऑर खींचता ही नहीं । 
. वे ईश्वर का श्रस्तित्व ही खोजते हैं--अपने शरीर में, बाह्य संसार में नहीं 
क्योंकि उससे तो वे fate हो चुके हैं । यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान 

में रखना आवश्यक है । यद्यपि यह ईश्वर की अनुरक्ति ARAT को परमात्मा 

के बहुत निकट.ला देती दै पर श्रात्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का 


< शू 
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कबौर का रहस्यवादु ४७ 


व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने. की भी तो संभावना है | बाह्य संसार में 
ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी स्पष्टता 
के साथ, संभव है, आत्मा में प्रकट न हो. सकें । विशेषकर ऐसी स्थिति में 
जब कि आत्मा अभी: परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है--पूर्ण विकसित नहीं 
हुई है । ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर सकती 
है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में ग्रा सकता है । परमात्मा के गुणों का 
ग्रहण ऐसी श्रवस्था में कम से कम और अधिक से अधिक भी हो सकता zl 
यह आत्मा के विकसित श्रौर अविकसित रूप पर निर्भर दै | इसलिए यह आवश्यक 
है कि परमात्मा के ध्यानोल्लास में. मग्न आत्मा संसार का बहिष्कार केवल इसलिए 
न करे कि संसार में भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन है | संसार का सौंदय ' 
aad dea को देखने के लिए एक साधन-मात्र है | फारसी के एक कवि ने 
लिखा है. :-- 
हुस्न ,खूबां बहरे हक्रबीनो मिसाले ऐनकस्त, 
मी देहद बीनाई अंदर AI नज़्जारे मन । 
कबीर ते बाह्य संसार से तो श्राँखें बंद कर ली हैं ;-- 


Ra तिल कर यह माया जोरी, 
चलत बेर तिणां sq’ तोरी । 
कहै कबीर तू. ता कर दास, 
` माया माहि We उदास ॥ 
दूसरे स्थान: पर वे कहते हैं. :-- . 
किसकी ममां चचा पुनि किसका, 
किसका पंगुढ़ा जोडे । 
ag संसार बंजार मंड्या हे; 
जानेया जन MRN 
हैं परदेसी काहि पुकारों, - 
यहाँ नहीं कोः सेरा। ' 
यहु संसार gf जब देखा, ; 
= एक भरोसा तेरा ॥ 
इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा;की एकांत विभूतियों में रमना चाहते 
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हैं । उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूपों 


में नहीं | 

परमात्मा के लिए आकांक्षा में एक प्रकार का अलौकिक आनंद है 
जिसमें प्रत्येक रहस्वर्वीदी लीन रहता है | यह श्रानंद.दो प्रकार से हो सकता 
है । शारीरिक श्रानंद, आर आध्यात्मिक ्रानंद | शारीरिक आनंद À शरीर 
की सारी शक्तियाँ ईश्वर की श्रनुभूति में प्रसन्न होती हैं, श्रानंद ओर उल्लास में 
लीन हो जाती है । श्राध्यात्मिक आनंद में शरीर की सारी शक्तिर्या लुप्त भी 
होने लगती हैं | शरीर मृतप्राय-सा हो जाता है | चेतना शून्य होने लगती है, 
केवल हृदय की भावनाएँ अनंत शक्ति के श्रानंद में ग्रोत-प्रोत हो जाती हैं | 
अंडरहिल ने अपनी पुस्तक “मिस्टिसिज्म? में इस आनंद की तीन स्थितियाँ मानी 
हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक | परंतु मैं मानसिक स्थिति को! 
शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ | उसका प्रधान कारण तो यही है कि बिना मानसिक 
आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता | जब तक मन में ईश्वर की अनु 
भूति का आनंद न AAT तब तक शरीर पर उस आनंद के लक्षण क्या प्रकट हो 
सकेंगे | दूसरा कारण यह है कि श्रात्मा की जो दशा मानसिक आनंद में होगी 
बही शारीरिक आनंद में भी | ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप और प्रभाव 
एक ही :है तो उन्हें भिन मानना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता | अब हम दोनों 
स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश डालेंगे | 


पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए | जब आत्मा ने 


एक बार परमात्मा की अलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस 


परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावना आनंद में परिप्रोत हो जाती हैं । 
उनका असर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय रहस्यवादी अपने 
अंगों सें एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने लगता है । उसके प्रत्येक 
अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं | अंग-प्रत्यंग थिरकने लगता है | उसकी . 
विविध इंद्रियाँ आनंद से नाच उठती हैं ! कबीर ने इसी शारीरिक आनंद का 
कितना सुंदर वर्णन किया :-- 


हरि के पारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिन पाये | 
ग्यांन अचेत फिरें नर लोई, _ 
ताथें जनमि जनमि डहकाये। 
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धौल मंदलिया बैल रबाबी, 
कऊआ ताल जावे, 
पहरि चोलनां गादृह नाचे, 
War निरति sua 
wa बैठा पांन FA, 
घुस गिलौरा लावे, 
| : उदरी बपुरी मङ्गल गावे, 
कळू एक आनंद सुनावे । 
कहे कबीर सुनो रे संतो, 
गडरी waa खावा, 
चकवा I sim fare, 
समंद कासां धावा। 


कबीर भिन्न भिन्न इंद्रियों के उल्लास का निरूपण भिन्न भिन्न जानवरों 
के काय-व्यापारों में ही कर सके | ज्ञानेंद्रियों अथवा कमेंद्रियों का विलक्षण 
उल्लास संसार के किस रूपक में वर्णन किया जा सकता था ! शारीरिक आनंद 
की बिचित्रता के लिए “स्यंघ बैठा पान कतरै, घंस गिलौरा लावै” के अतिरिक्त 
AR कहा ही क्या जा सकता था ! रहस्यवादी उस विलक्षणता को किस 
| . प्रकार प्रकट करता ! सीधे-सादे शब्दों में अभ्रा बण्नो में उस विलक्षणता का 
।... प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था ! इंद्रियो के उस उल्लास को कबीर के « 
इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है | यही शारीरिक आनंद का उदाहरण है । 
अंडरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मुछा सी आ जाती 
है | हाथःपैर ठंडे और निर्जीव हो जाते हैं किसी बात के ध्यान में आने से 
अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद ग्रा जाती है। और वह 
याद इतनी मतवाली होती है कि रहस्यवादी को उसी समय ga आ जाती 
| है । वह gl चाहे थोड़ी देर के लिए हो श्रथवा अधिक देर के लिए । मेरे 
| विचार में मूर्छा का संबंध हृदय से है शरीर से नहीं । यदि हृदय स्वाभाविक | 
| गति में रहे और शरीर को मूळी आ जायं अथवा शरीर के अंग काय न कर 
सकें, वे शून्य पड़ जायें तो वह शारीरिक स्थिति कही जा सकती हे । जहाँ 
आत्मा मूर्छित हुई, उसके साथ ही साथ स्वभावतः MIT भी मूछिंत हो 
७ ै 


i 
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जायगा | शरीर तो ग्रात्मा से परिचालित है, स्वतंत्र रूप से नहीं । ज तक 
हृदय की मूळा से संबंध है, में उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान सकूँगा, 
शारीरिक al | शारीरिक उल्लास के विवेचन में अंडरहिल ने एक उदाहरण 
भी दिया है। 

$जिनेवा की कैथराइन जब मूठितावस्था से उठी तो उसका मुख 
गुलाबी था, प्रफुल्लित था और ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कहा “ईश्वर के 
प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता हे १२ : 

यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरो में रक्त का संचालन मंद पड़ जाता है, 
शरीर' ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलाबी मुख शारीरिक 
उल्लास का परिचायक नहीं था | 

श्राध्यात्मिक आनंद में आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलौकिक 
जीवन की सृष्टि कर लेती है। इस स्थिति में ग्रात्मा केवल एक ही वस्तु पर 
केंद्रीभूत दो जाती है | और वह वस्तु होती है परमात्मा की प्रेम विभूति | 

राम रस पाइया रे ताथें बिसरि गये रस और । 
( कबीर ) 


उस समय MARAA श्रात्मा का संबंध नहीं रह जाता | आत्मा: 
स्वतंत्र होकर श्रपने प्रेममय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है | ऐसी स्थिति: - 


में आत्मा भावोन्माद में शरीर के साथ मूछित भी हो सकती है | उस समय 
न तो आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है श्रौर न शरीर ही 
किसी कार्य का संपादन कर सकता है | श्रात्मा और शरीर की यह संमिलित 
मू्छा रहस्यवादी की उत्कृष्ट सफलता है | 
आत्मा की उस मूर्छा के पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का खोत आत्मा 
से इतने वेग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं 
ठहर सकती | उस समय आत्मा में ईश्वर का चित्र अंतर्हित रहता है | उस 
acs Oe ee 

“And when she came forth from her hiding 
place her face was rosy as it might be a cherib’s ; 


and it seemed as if she might haye said, “Who shall 
Separate me from the love of God 2” 


अंडरहिल रचित मिस्टिसिश्म, एष्ठ ४३३ 
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अलौकिक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्त होती है कि वह श्रात्मा के सामने 
sere अलौकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती है | आत्मा में श्रंतहित 
ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती है | उस भावोन्माद में 
इतना बल होता है कि श्रात्मा स्वयं अपने में से ईश्वर को निकाल कर उसकी 
आराधना में लीन हो जाती है। कबीर इसी अ्रवस्था को इस प्रकार 
लिखते हँ £-- ८ 
: afa जाई थत्रि उपजी 

झाई नगर में श्राप, 

एक भ्रचंभा देखिया 
बिटिया जायो बाप । 

प्रेम की चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में श्रात्मा जो 
परमात्मा से उत्पन्न है अपने में अंतहित परमात्मा का चित्र खींच लेती है मानों . 
“बिटिया? अपने बाप को उत्पन्न कर देती है | यही उस आध्यात्मिक श्रानंद के « 
प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय अपना व्यक्तित्व ही दूसरा बना 
लेती है। आध्यात्मिक श्रानंद के तूफ़ान में श्रात्मा उड़ कर श्रनंत सत्य की 
गोद में जा गिरती है, जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
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शुरू 


गुरु प्रसाद अकल भई तोको नहिं तर था बेगाना | 
( कबीर ) 


Ue के पैरों से ठोकर खाकर उषा-बेला में कबीर ने जो गुरु- 
| मंत्र सीखा था, उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति 
थी ! राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत Gar था | 
उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना उसकी सहायता के 
आत्मा को अ्रशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । ग्रतएव जो, 
व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से वर्तमान है, जो शक्ति ग्रनंत- । 
संयोग के लिए नितांत आवश्यक है, उस शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों | 
में कैसे बतलाया जा सकता हे! गुरु की कृपा ही आत्मा को परमात्मा से मिलने 
के रास्ते पर ले जाती है | श्रतएव गुरु जो आध्यात्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक | 
| है, ईश्वर से भी अधिक श्रादरणीय दै । इसीलिए तो कबीर के हृदय में शांका 
| हो जाती है क्रि यदि ge ओर गोविंद दोनों खड़े हुए हैं तो पहले किसके चरण 
4 स्पश किए जाय | अंत में गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने स्वयं गोविंद 
i को बतला दिया है। 
कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्त्व को तीव से तीव्र शब्दों में घोषित 
किया हे | बिता ge के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का शान प्राप्त कर ले तो 
'यह कठिन ही. नहीं वरन्‌ असंभव 2) “गुरु बिन चेला ज्ञान न लहै” का 
सिद्धांत तो सदैव उनकी आँखों के सामने था | ऐसा गुरु जो परमात्मा का शान 
कराता है, कबीर के मतानुसार आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक दै | 
कबीर के विचारों में गुरु श्रात्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है | वही 
दोनों का संयोग कराता है | संयोगावस्था में फिर चाहे गुरु की ग्रावश्यकता 
न हो पर जब तक श्रात्मा श्रोर परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक 


गुरु का सदैव साथ होना चाहिए, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर कहाँ 
चली जाय ! e 


i 
४ 


t 
$ 
| 


= 
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कबीर ने अपने teat में गुरु की प्रशंसा जी खोल कर की है :-- 
गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटै 
गुरुदेव बिन जीव का भला नाहीं, 
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासै agi 
aga विचार खे मने 'मांहीं। 
राइ बारीक . गुरुदेव ते wet 
जनमः अनेक की wea खोले, 
कहै कब्बीर गुरुदेव पूरन मिले 
जीव और सीव तब एक तोलै॥ 


| | ५ करो सतसंग गुरुदेव से चरन गहि ` 

| जासु के दरस तें भर्म भारे, 
सील at साँच संतोष आवे दया 

x काल की चोट फिर नाहिं लागै। 
es काल के जाल में सकल जिव बंधिया 

| बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा, 
x ad कब्बीर जन जनम आवै नहीं 

पारस परस पढ़ होय न्यारा॥ 


गुरुदेव के भेव को जीव जाने नहीं 
जीव तो आपनी बुद्धि गने, 
गुरुदेव तो जीव को काढ़ि wafers ते 
फेरि लै gra के सिंध आने। 
aq करि दृष्टि को फेरि अंदर क्रे 
EE घट का पाट गुरुदेव खोले, 
| eae कहत कब्बीर तू देख संसार में ae 
गुरुदेव समान कोई नांहि au _ 
सभी रहस्यवादियों ने श्रात्सा की प्रारंभिक यात्रा में गुर की आवश्यकता 
मानी है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर ( गुरु) की 
4 _ प्रशंसा लिखी है $-- oe j se 
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ओ सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कागाज़ के कुछ पन्ने और ले और पीर 
के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़ दे | 
यद्यपि तेरे निवल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) , 
सूय बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है । ~ 
पीर ( पथ-प्रदर्शक ग्रीष्म (के समान ) है, और ( अन्य ) व्यक्ति 
शरत्काल ( के समान ) हैं। ( श्रन्य ) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, और पीर 
चंद्रमा है। 
| मैंने ( अपनी ) छोटी निधि ( हुसामुद्दीन ) को पीर (TE) का नाम 
दिया है । क्योंकि वह सत्य से ag ( बनाया गया ) है | समय से बृद्ध नहीं 
(बनाया गया ) | 
वह इतना बृद्ध है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मोती का कोई 
प्रतिद्वंद्वी नहीं है। 
TET पुरानी शराब श्रधिक शक्तिशालिनी है, निस्संदेह पुराना सोना 
श्रधिक मूल्यवान है | 
पीर चुनों, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भयानक 
श्रौर विपत्ति-मय हे | । 
बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्‌भ्रांत हो जाओगे जिस पर तुम 
अनेक बार चल चुके हो। 
जिस रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत चलो, 
अपने पथ-प्रदशक के पास से अपना सिर मत हटाओ | 
मूख, यदि उसकी छाया (रक्षा ) तेरे ऊपर हो तो शैतान-की कर्कश 
नि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुझे ( यहाँ-वहाँ ) घुमाती रहेगी । 
शैतान तुमे रास्ते से बहका ले जायगा ( और ) तुझे 'नाश? में डाल देगा; 


इस रास्ते में तुझ से भी चालाक हो गए हैं ( जो बुरी तरह से नष्ट किये . 


गए हैं। ) | 
सुन ( सीख ) gua से--यात्रियों का बिनाश ! नीच इबलिस ने 


Ss 


उनसे क्या व्यवहार किया है !! 
बह उन्ह रात्रि में अलग, बहुत दूर, ले गया--सैकड़ों, हज़ारों वर्षों 
की यात्रा में--उन्हें दुराचारी ने (अच्छे कार्यों से रहित) नग्न कर दिया | 
उनकी इडिडियाँ देख--उनके बान देख | शिक्षा ले, और उनकी 
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श्रोर अपने गधे ( इंद्वियों ) को मत हाँक | श्रपने गधे की गर्दन पकड़ और 
उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं और उस पर 
अधिकार रखते हैं | 
खबरदार ! अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर से 
मत हरा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत 
होती हैं। 
E यदि तू एक क्षण के लिए भी अ्रसावधानी से उसे छोड़ दे तो वह 
| उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा | गधा रास्ते का शत्र 
है, (aa ) भोजन के प्रम में पागल-सा हे श्रोः, बहुत से हैं जिनका उसने 
सवनाश किया है ! 
यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता. हे, उसके विरुद्ध 
कर | वह अवश्य ही तच्चा रास्ता होगा | 
| ( पैग्रम्बर ने कहा ), उन ( स्त्रियों की संमति ले, और फिर (जो 
। सलाह वे देती हैं ) उसके विरुद्ध कर | जो उनकी waar नहीं करता, वह 
नष्ट हो जायगा। 
( शारीरिक ) वासनाओं और इच्छाश्रों का मित्र मत बन--क्योंकि वे 
ईश्वर के रास्ते से अलग ले जाती हैं | 
+ + + 
कबीर ने भी गुरु को सदैव अपना पथ-प्रदर्शक माना है। उन्होंने 
लिखा है :-- 
पासा पकड्या प्रम का, 
ant किया सरीर, 
सतगुरु दांव बताइया, 
खेले दास कबीर | 
मध्वाचाय के द्वेतवाद में जिस प्रकार श्रात्मा और परमात्मा के बीच 
में “वायु” का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरवाद में गुरु का । 
कबीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका परिचय क्या है ! 
(क) ज्ञान उसका शब्द हो | लौकिक और व्यावहारिक ही नहीं, | 
वरन्‌ श्राध्यात्मिक भी | उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित आत्मा 
में ज्ञान का संचार कर उसे श्वत्पथ की ओर श्रग्रसर करा दे । उसके हृदय में 
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शान का प्रवाह इतना श्रधिक हो कि शिष्य उसमें बह जाय | उसके ज्ञान से 
श्रात्मा के हृदय का अंधकार दूर हो जाय और वह अपने चारों ओर की 
वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख al उसे मालूम हो जाय कि वदद किस ओर जा 
रहा है--पाप और पुण्य किसे कहते हैं, उन्नति और अवनति का क्या तात्पर्य 
हे। लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर है । श्रात्मा को प्रकाशित करने के 
क्या साधन हैं । 
पीछे लागा जाइ था, 
लोक वेद के साथ । 
आगे थें सतगुरु मिलया, 
दीपक दिया हाथ ॥ 
माया दीपक नर पतंग, 
अमि अमि ga पडंत । 
कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, 
एक आध उबरंत॥ 
(ख) पथ-प्रदशन कार्य हो । आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग पग 
पर आत्मा को ठोकरें खानी पड़ती हों, जहाँ श्रात्मा रास्ता भूल जाती है, वहाँ 


` सहारा देकर निर्दिष्ट माग बतलाना तो गुरु ही का काम है। माया मोह की मृग- 


तृष्णा में, स्री के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपट और छुल की क्षणिक 
्रानंद-लिप्सा में आत्मा जब कभी निर्बल हो जाय तो उसमें ज्ञान का तेज डाल 
कर गुरु उसे पुनः उत्साहित करे | शिष्यः के सामने वह स्पष्ट दिखला दे क्रि. 
काया कमंडल भरि लाया, 
उज्ज्वल निमंल् नीर, 
, तन मन जोबन भरि पिया, 
प्यास न मिटी सरीर। 
उसमें वह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके हृदय में ही प्रकाश न हो बरन्‌ 
चारों WK उसके पथ पर भी प्रकाश की छुटा जगमगा जाय | शिष्य में संसार 
की मायाः की त्रनुरक्ति न हो, 
कबीर माया मोहनी, 
सब जग mea ,घांणि, 
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सतगुरु की किरपा भई, | 
नहीं तो करती भांड | 
वह झूठा वेष न रखे, 
dadi भया तो का भया, 
बुझा नहीं. विवेक, 
छापा तिलक - बनाइ करि, 
दुगधा लोक अनेक | 


-ag कुसंगति में न पड़े 


निरमल az आकाश की 
पडि गई भसि विकार, 


दोष पराये देख कर, 
चला ada हसंत, 
अपने wa न वई, 
जिनकी आदि न अंत। 
यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी ग्रा भी जायें तो गुरु में ऐसी शक्ति हो 
कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे | - 
इसी कारण गुरु का महत्व ईश्वर के महत्त्व से भी कहीं बढकर है । 


१घेरण्ड संहिता के तृतीयोपदेश में गुरु के संबंध में कुछ श्लोक दिए गए हैं। - 


वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं | उनका श्रर्थ यही है कि केवल वही ज्ञान उपयोगी और 


शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने ala से दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निरथक, . 


अशक्त AL दुःखदायक हो जाता हे | इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि गुरु पिता 


१अवेद्वीयेवती विद्या गुरु वक्त्र ससुद्भवा 
अन्यथा फलहीना स्याज्ञिवीर्याप्यति दुःखदा-- 


॥ घेरंड संहिता तृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥ 


गुरु पिता गुरुमाता गुरुदेवी न संशयः 


` कर्मणा मनसा वाचा तस्मास्सवेः परसेब्यते.॥ » श्लोक्‌ १३ ॥ 
युरुप्रसादतः सब लभ्यते शुभमात्मनः 
तस्मारसेव्यो गुरुनित्यमत्यथा न शुभं भवेत्‌ ॥ „ श्लोक १४ ॥ 
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है, गुरु माता है और यहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है | इसी कारण उसकी सेवा 
मनसा-वाचा-कमंणा होनी चाहिए । गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं की प्राप्ति : 
3 होती है | इसलिए ge की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य | 
| मंगल-मय नहीं हो सकता |? | 
ऐसे गुरु की ईश्वरानुभूति महान्‌ शक्ति है। वह अपने शिष्य को उन 
| शब्दों? का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी वातावरण में सांस ले 
सके | उसके उपदेश बाण के समान आकर शिष्य के मोहजाल को नष्ट कर 
दें श्रौर शिष्य अपनी श्रज्ञानता का अनुभव. कर ईश्वर से मिलने की ओर 
अग्रसर हो | ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर जब गुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य 
प्रकाश से परिचित करा देता है, तब गुरु का कार्य समाप्त हो जाता है ओर 
ARAT स्वयं परमात्मा की ओर बढ जाती है जहाँ किसी मध्यस्थ की आवश्यकता 
नुहीं होती | गुरु से प्रोस्साहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, आत्मा अपने को | 
परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह अनंत संयोग में लीन हो जाती है । ऐसी | 
अवस्था में भी गुरु उस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता है जिस प्रकार नक्षत्र | 


उषा की उज्ज्वल प्रकांश-रश्मियों के आने पर भी अपना झिलमिल प्रकाश 
Had रहते हैं। 


i 
| 
|| 
| 
| 
i 


i 
i 
f 


Ror 45. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हठयोग 


बीर के “शब्दों? में हठयोग के भी कुछ सिद्धांत मिलते हैं । यद्यपि 
क उन सिद्धांतों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुटित नहीं 
हुआ तंथापि उनका बाह्य रूप किसी न किसी ढंग से श्रवश्य प्रकट दो गया है। 
कबीर श्रपढ़ | ग्रतएव उन्होंने हठयोग अथवा राजयोग के Tal को तो 
छुआ भी न होगा । योग का जो कुछ शान उन्हें सत्संग और रामानंद आदि से 
प्रसाद-स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने श्रपने बेढंगे पर सच्चे 
चित्रों में किया है। कबीर अपने समय के महात्मा थे । उनके पास अनेक प्रकार 
के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी wat होगी । ईश्वर, घम, और वैराग्य के 
वातावरण में उनका योग के बाह्य रूप से परिचित होना असंभव नहीं था | 
“ योग का शाब्दिक ग्रंथ जोड़ना (युज्‌ घाव) है । श्रात्मा जिस शारीरिक 
या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, वही योग है । माया के प्रभाव 
से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समाधिस्थ हो परमात्मा 
के रूप में निमग्न हो जाती है उसी समय योग सफल माना जाता है। ' 
योग के अनेक प्रकार हैं :-- 
१ ज्ञानयोग 
२ राजयोग 
३ हठयोग 
४ मंत्रयोग 
` पू कमयोग, आदि 
आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संबद्ध हो सकती दै | शान 
के विकास से जब श्रात्मा विवेक और वैराग्य में अपने अस्तित्व को भूल 
जाती है और अपने अस्तित्व के कण कण में परमात्मा का श्रविनाशी रूप 
देखती है तब मुक्ति में दोनों का अविदित संमिलन हो जाता है ( ज्ञानयोग ) | 
आत्मा कार्यों का परिणाम सोचे बिना निष्काम भाव से कार्य कर परमात्मा 
में लीन हो जाती है ( कर्मयोग ) | ARAT परमात्मा के नाम अथवा उससे 
संबंध रखने बाली किसी पं का उच्चारण करते करते, किसी काय-विशेष 
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को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल जाती है ( मंत्रयोग ) | अपने 
अंगों रोर श्‍वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते 
हुए ( हठयोग ) एबं मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर 
मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती है ( राजयोग )। 
इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संबद्ध हो सकती हे । हठयोग 
और राजयोग वस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं | हृदय को संयत 'करने के 


, पहले.( राजयोग ) अ्रंगों को संयत करना आवश्यक है ( हठयोग )। बिना 


2 


हठयोग के राजयोग नहीं हो सकता | त्रतएव हठयोग राजयोग की पहली 
सीढ़ी है-इठयोग श्रौर राजयोग दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति 
करते हैं। कबीर के संबंध में हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना 
है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयोग ही का रूप मिलता है । 

हठयोग का सारभूत तत्त्व तो बलपूवक ईश्वर से मिलना है। उसमें 
शारीरिक और मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। 
शरीर को ARER में लाने के लिए कुछ ्रासनों का श्रभ्यास करना पड़ता 
है--ख़ासकर श्वास का आवागमन संचालित करना पड़ता है और मन को 
रोकने के लिए ध्यानादि की श्रावश्यकता पड़ती है। *योग-सूत्र के निर्माता 
पतंजलि ने ( ईसा की दूसरी शताब्दी पहले ) योग साधन के लिए ग्राठ अंग 
माने हैं | वे क्रमशः इस प्रकार हैँ ;-- 

“१ यम 

२ नियम 

३ आसन 

४ प्राणायाम 

५ प्रत्याहार 

६ धारणा 2 

७ ध्यान और ee 

८ समाधि 

यम और नियम में ्राचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़ती 


"यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयोऽष्टावंगानि 
[ पतंजलि masi २--साधनपाढ, सूत्र २३ 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Ed ~ ar ji x 
P NEVEX, 


& 


Digitized By Siddhanta SCE Gyaan Kosha 


कबीर का रहस्यवाद .६१ 


है | यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह होना चाहिए | नियम 
में पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की प्रधानता है | * 
आसन में ईश्वरीय चिंतन के लिए शरीर की भिन्न भिन्न स्थितियों का विचार 
है । शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें ae स्थिर होकर हृदय को ईश्वरीय चिंतन 
के लिए उत्साहित करै | आसन पर अधिकार हो जाने पर योगी शीत श्रौर 
ताप से - प्रभावित नहीं होता ।* शिवसंहिता के श्रनुसार ८४ आसन हैं ।* 
उनमें से चार मुख्य हैँ--सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन | | 
प्रत्येक आसन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त बनता है । शरीर 
रोग-रहित हो जाता है। 

प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से तात्पय यही हे कि 
वायु-स्नायु या (Vagus nerve) स्नायु-केंद्रो पर इसं प्रकार अधिकार 
प्रास कर लिया जाय कि श्वासोच्छवास की गति नियमित और नाद-युक्त 
(rhythmic) हो जाय | आसन के सिद्ध हो जाने पर ही श्वास और प्रश्वास 
की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है (६ 
प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और मन में एकाग्रता की 
योग्यता आ जाती है ।४ प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष 


१तत्राहिंसासत्यास्तेय बह्मचर्यापरिप्रहायनमाः 
[ पतंजलि योग-सूत्र २--साधनपाद, सूत्र ३० 


२शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 


नियमः [ 99 22 19 ga ३२ 
39 ” ” , सूत्र ४६ 
स्थिर सुखमापनम ५ (6 eager ae 


xaa द्वन्द्वानभिघातः [ 
“चतुरशीत्यासनानि संति नाना विधानि च 
[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक ८४ 


तस्मिन्सति श्वास प्रश्वास योगंति विच्छेदः 
प्राणायाम; [ पतंजलि योगसूत्र २-साधनपाद्‌, सूत्र ४६ 


१ » gawa 
अततः ज्ञीयते प्रकाशावरणम्‌ | ee ration wk 
a 
रणा सु च योग्यता मनसः | पतज i, 
TISS ३-साधनेपाद्‌, सूत्र ९३ 
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नाम हैं | प्रश्वास (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक है, श्वास 
( भीतर जाने वाली वायु ) को पूरक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली 
बायु कुंभक कहलाती है । शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरंभिक 
विधि का सुंदर निरूपण किया गया है ।१ 

फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अँगूठे से पिंगला ( नाक का दाहिना 
भाग ) बंद करे | इडा (aff भाग ) से साँस भीतर खींचे, और इसे प्रकार 
यथाशक्ति वायु अंदर ही वंद रखे | इसके पश्चात्‌ ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे 
दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले । फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे, 
र यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बाँये भाग से ज़ोर से नहीं, धीरे-धीरे वायु 
बाहर निकाल दे | 

प्रत्याहार में इंद्रियाँ अपने कार्यों से अलग हट कर मन के अनुकूल 
हो जाती हैं। अपने विषयों की उपेक्षा कर इंद्रियाँ चित्त के स्वरूप का 
अनुकरण करती हैं।२ साधारण मनुष्यं अपनी इंद्रियों का दास होता है | 
इंद्रियो के दुःख से उसे दुःख होता है और सुख से सुख । योगी इससे भिन्न 
होता है | यम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना के बाद वह अपनी 
इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता हे । जब बह नहीं देखना हता 
तो उसकी आँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही नहीं करतीं, चाहे ga 
रीति से खुली ही क्यो न हों | जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी 
जिह्वा सारे पदार्थों का स्वाद-गुण श्रनुभव ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही 
क्यों न हों । यही नहीं, वे इंद्रियाँ मन के इतने वश में हो जाती हैं कि मन 


? ततश्च दक्षांगुष्ठेन विरुद्धय पिंगलां सुधी 
“ इडया पूरयेद्वायु' यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्‌ 
ततस्यक्तवा पिंगजयाशनेरव न वेगतः । 
[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२ 
पुनः पिल्या 55 पूयं यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्‌ 
इढया रेच्येद्वाय न वेगेन शनैः शनैः 
| [ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २३ 
*स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां पर्याहारः 
[ पतंजलि योग-सूत्र,३२--साधनपादढ, qa ५४ 
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कबीर का रहस्यवाद ९३ 


की वांछित वस्तुएँ भी वे मन के समक्ष रख देती हैं ।१ यदि मन संगीत gaar 


चाहता है तो RUA मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को ग्रहण कर मन के 
समीप उपस्थित कर देती है | यदि मन सुंदर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र 
चित्र-तरंगों को ग्रहण कर मन के पटल पर परम सुंदर चित्र अंकित कर देता 
है । कहने का तात्यय यही दै कि इंद्रियाँ मन के स्वरूप ही का अनुकरण करने 
लगती हैं. । प्राणायाम से मन तो नियंत्रित होता ही है, प्रत्याहार से इंद्वियाँ 
भी नियंत्रित हो जाती E 

धारणा में मन किसी स्थान श्रथवा वस्तु-विशेष पर दृढ़ या केंद्रीभूत 
हो जाता है।२ नाभि, हृदय, कंठ इनमें से किसी एक पर, एक समय में मन 
चक्कर लगाता रहे | यहाँ तक कि वह स्थान चित्र का रूप लेकर स्पष्ट सामने 
श्रा जाय | 

ध्यान में अनवरत रूप से वस्तु-विशेष पर चिंतन कर3 श्रन्य विचारों 
की सीमा से मन को बाहर कर देना होता है । एक ही बात पर निरंतर रूप 
से मन की शक्तियों को एकाग्र करने की आवश्यकता है । 

धारणा और ध्यान के बाद समाधि आती है। समाधि में एकाग्रता 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है। जिस वस्तुःविशेष का ध्यान किया जाता है, 


` उसी वस्तु का तंक सारे हृदय में इस प्रकार हो जाय कि हृदय अपने 


श्रस्तित्व ही को yar दे केवल एक भाव--एक विचार ही का प्रकाश रह 
जाय | उसी प्रकाश में हृदय समा जाय ।* मन शरीर से मुक्त होकर एक 
अनंत प्रकाश में लीन हो जाय।* यही तीनों धारणा, ध्यान, समाधि 


१ततः प्रमावश्यतो न्द्रियाणाम्‌- 
[ पतंजलि योगसूत्र, २ साधनपाद्‌, सूत्र २४ 
er बन्धरिचत्तस्य धारणा--३--विभूतिपाद, सूत्र १ 
उतृत्र प्रत्ययैकतानता ष्या नस्‌ „ सूत्र २ 
४तदेवार्थमान्न मिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः = 
३--विभूतिपाद्‌, सत्र & 
७घटावू भिन्‍न॑ मनः कृत्वा ऐक्यं gata परात्मनि 


धिं त॑ बिजानीयान्मुक्त संज्ञो दृशादिमिः — 
[ घेरंड संहिता, सप्तमोपदेश, श्लोक R 
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ae wile का waag 
मिलकर संयम का रूप लेते हैं ।१ y | 

कबीर के 'शब्दों' में हमें योग के इन श्राठ अंगों का रूप तो मिलत 
है पर बहुत विकृत | उसमें केवल भाव है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है | हम 
कबीर के "शब्दों? में यम का विशेष विवरण पाते हैं । 


TT . - S 
( श्र ) श्रहिंता : - 
मांस ma मानवा | 
परतछ राक्षस अ्रंग, | 
तिनकी संगति मत करो | 
परत भजन A अंग। | 
जोरि कर faad करे, 
कहते हैं ज हलाल, | 
E जब ढुफतर देखेगा दई, . | 
| तब am कौन gata | ; yi 
(श्रा) सत्य £ ce | 
साई सेती चोरिया, | 
चोरों सेती | गुरू, 
müm रे जीवणा, 
- मार पड़ेगी gmt 
( इ.) अस्तेय ु | 
कबीर det न जाइये, | 
जहाँ कपट का हेत, 
जालं कली कनीर की 
| A तन राता मन aa 
| (È) awad ; 


| नर नारी सब नरक हैं, 
| जब लग देह सकाम, 


| 


` श्रयमेकत्र संयम; [ पतंजलि योग-सूत्र ३--विभूतिपादु, सूत्र ४ 
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| A कबौर का रहस्यवांदू ३३ 
| < 

| 


| < कहै कबीर ते राम के, i Fe 

| जे सुमिर निइकाम। | | 

| ( उ ) अ्रपरिग्रह | 

कबीर तष्टा टोकणी, 

| ; लीए फिरे सुभाइ, 

| राम नाम died नहीं, 

| : पोतलि ही फे चाइ। 
कबीर ने आसन ओर प्राणायाम का महत्व - प्रभावशाली शब्दों में $ 

। . बतलाया है | इसी के द्वारा उन्होंने यह समभाने का प्रयत्न किया है कि | 

शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा सेमिलन हो . | 

| सकता है | यह बात दूसरी है कि उन्होंने धारणा, ध्यान और समाधि पर 4 

विशेष नहीं कहा, पर उनके प्राणायाम से यह लक्षित अवश्य हो गया है कि | 

ध्यान और समाधि ही के लिये प्राणायाम की आवश्यकता हे । प्राणायाम | 


| के अभ्यास से प्राण-वायु के द्वारा शरीर में स्थित वायु-नाड़ियाँ ओर | 
| चक्र उत्तेजित होते हैं और उनमें शक्ति श्राती है । इन्ही वायु-नाडियों रौर E 
। चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में यौगिक शक्तियाँ प्रादुभत.होती Ay 
| हैं। शिवसंहिता के अनुसार शरीर में ३,५०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना न 
| शरीर में प्राणायाम का कार्य नहीं हो सकता | दस नाड़ियाँ अधिक महत्व कौ = डि 
हैँ । वे ये हैं :-- i E 

2— इडा ( शरीर की बाई AR) i | 4 

| २--पिंगला-- ( ,, दाहिनी श्रोर ) : | 
| ३-सुषम्णा-- ( » के मध्य में ) a 


४--गंधारी-- (बाई आँख में ) 
५--हस्त जिहा-- ( दाहिनी आँख में ) 
_पुष्प-- (दाहिने कान में ) 
७--यशास्विनी-- ( बाये कान में ) 
८--अलमबुश-- ( सुख में ) 
| ९--कुहू- (लिंग स्थान मे) 
$ १०--शंखिनी-- (मूल स्थान में ) ae 
इन दस नाड़ियों ,में तीन नाड़ियाँ: मुख्य हैं। इडा, पिंगला और 


६ ; हक: 
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३६ GAL का रहस्थवाई 


सुषुम्णा “इडा मेर-दंड ( Spinal Column ) की बाई ओर है । यह/ 


सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की दाहिनी और जाती है।' पिंगला नाडी 
मेरु-दंड की दाहिनी ओर है । वह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाई 
शोर जाती है ।२ दोनों नाडियाँ समाप्त होने से पहिले एक दूसरे को पार कर 
लेती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ मूलाधार चक्र ( गुह्य स्थान के समीप--| lexus 


of Nerves) से आरंभ होती हैं और नाक में जाकर समाप्त होती हैं। ` 


ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर-विज्ञान में 'गेंग्लिएटेड काड स? ( Gang 
liated Chords ) के नाम से gant जा सकती हैं | 

तीसरी सुषुम्णा इडा और पिंगला के मध्य में है।3 उसकी छः 
स्थितियाँ हैं, छुः शक्तियाँ हैं, और उसमें छः कमल हैं। वह मेरु दंड में से 
जाती है | वह नामि-प्रदेश से उत्पन्न होकर मेरु-दंड से होती हुई ब्रह्म-चक्र 
में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो भागों में 
बिभाजित हो जाती है । एक भाग तो त्रिकुटी ( दोनों भौंहों के मध्य स्थान ) 
लोब ma इंटैलिजेंस ( Lobe of Intelligence ) में पहुँच कर ब्रह्म-रंप्र 
से मिलता.है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ mata में 
ञ्रा.मिलता है।* योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों की वृद्धि करना 
श्राबश्यक माना गया है। इन तीन नाड़ियों में सुषुम्णा बहुत महत्त्व-पूर है 
क्योकि इसी के द्वारा योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है। 

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न सुख में कंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति) 


१ gar नागनी तु या नाडी वाम मागें व्यवस्थिता 
सुषुम्णायां समाश्लिष्य दक्ष नासापुटे गता... 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पंटल, vale २१ 
२ पिंगला नाम था नाडी दक्ष मार्ग ग्यवस्थिता 
मध्य नाडीं समाश्लिष्य वाम नासापुटे रता... . 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, vals २६ 
3 हुडा पिंगळयो मेध्ये सुषुम्णा या भवेत्खलु 
घट स्थानेषु च षट-शक्तिं षटपद्यं योगिनो faz: ... 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७ 
४ दि मिस्टीरियस कुंडलिनी ( रेले ) प्रृष्ठ,३६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


edit का रहस्यवाद . - qe 


निवास करती है |" जव कंडलिनी प्राणायाम से जाएत हो जाती है तो वह 
सुषुम्णा के सहारे आगे बढ़ती है | सुषुम्णा के भिन्न-भिन्न अंगों (चक्रो) से 
होती हुई और उनमें शक्ति डालती हुई वह कंडलिनी ब्रह्म रंध्र की ओर बढती 
है । जैसे जैसे कंडलिनी a बढ़ती है वैसे वैसे मन भी शक्तियाँ प्राप्त करता 
जाता है | अंत में जब यहद कुंडलिनी सद्त-दल कमल में पहुँचती है तो सारी 
यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं और योगी मन श्रौर शरीर से अलग हो 
जाता है | आत्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है । 

सुषुम्णा की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कुंडलिनी श्रागे 
बढ़ती - है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं । सुषुम्णा में छः चक्र हें। | 

सब से नीचे का चक्र बेसिक प्लेक्सस्‌ (Basic P] Kus) कहलाता 
है | यह मेरु-दंड के नीचे तथा ga श्रौर लिंग के मध्य में रहता है।२ इसमें 
चार दल होते हैं। इसका रंग पीला माना गया है ओर इसमें गणेश का 
रूप ही आराधना का साधन है। इतके चार दल अक्षरों के संयुक्त हैं-- 
व शषस। इस चक्र में एक. त्रिकोण आकार है जिसमें कुंडलिनी, वेगस नवे 
(Vagus Nerve) निवास करती है | उसका शरीर सपं के समान साढे 
तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपने मुख में अपनी पूंछ दंबाए हुए है । 
बह सुषुम्णा नाड़ी के छिद्र के समीप स्थित है |? 


१ तत्र विद्युस्लताकारा कुंडली पर देवता 
साद्धन्रिकर। कुटिला सुषुम्णा मार्ग संस्थिता-- 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २३ 
२ गुदा द्वयंवुर्तश्चोष्वं' मेढेकांगुलस्त्वधः 
युवंचास्ति समं कंदं समव्वाञ्च तुरंगुलस्‌- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक २ 
3 ga निवेश्य सा पुच्छं agar विवरे स्थिता | 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, झोक ९७ 
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उसका रूप इस प्रकार है ;-- ; 


कुंडलिनी, वेगस at (Vagus Nerve) ही हठयोग में बड़ी शक्ति 
है | वह संसार की सजन-शक्ति है |) वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वणुन 
नहीं हो सकता | वह सर्प के समान सोती है और अपनी ही ज्योति से श्रालो- 
कित है।२ इस कुंडलिनी के जाएत होने की रीति समभने के पहले पंच-प्राण 


का शान आवश्यक है | यह प्राण एक प्रकार की शक्ति हैं जो शरीर में स्थित 


होकर हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती है । इसे वायु भी कहते हैं । 
शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके भिन्न भिन्न नांम 


) जगत्संसष्टि रूपा सा निर्माणे सततोद्यता 
घाचाम वाच्या वाग्देवी सदा देचेनेमस्कृता- | 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, छोक २४ 
> सुप्ता नागोपमा झ षा स्फर 
सुप्त पमा झ षा स्फुर ती प्रभया स्वया... 
[ शिवसंहिता, पंचम परल्ञ, Tala १८ ` 
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हो गए हैं। शरीर में दस वायु हैं | प्राण, श्रपान, समान, उदान, ब्यान, 
नाग, कूर्म, Hat, देवदत्त और धनञ्जय | इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं । 
प्राण-वायु हृदय-प्रदेश का शासन करती है। ग्रपान नाभि के नीचे के भागों 
में व्याप्त है | समान नाभि-प्रदेश में है | उदान कंठ में है और व्यान सारे 
शरीर में प्रवाहित है | इसका रूप चित्र १ में देखिए | 
योगी. इन सब प्रकार की वायुओ्रों को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता 
है और प्राणायाम द्वारा उन्हें साधता है | इन्हीं वायुओं की साधना कर सूर्य- 
भेद-कुंभक प्राणायाम की बिशिष्ट, क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का विनाश 
करता है और कुंडलिनी शक्ति को जागत करता है ।२ इस प्रकार कुंडलिनी 
के'जाणत करने के लिए इन पंच प्राणों के साधन की भी आवश्यकता है । 
कबीर ने इन वायुश्रों के संबंध में अनेक स्थानों पर लिखा है :-- 
faa fag बाणे धनुष चढ़ाइयें 
इहु जग बेध्या भाई, 
qe दिसो बडी पवन फुलावे 
: डोरि रहो faa agi 
+ + + 
पृथ्वी का गुण पानो सोष्या 
पानी तेल मिलावहिंगे, 
तेज पवन मिलि, पवन सबद्‌ fafa . 
ये कहि गालि तवावहिंगे ! 
+ गर ap 
उलटी गंग नीर बहि आया 
अमृत. घार garg, 
१ प्राणोऽपानः समानश्चोदान व्यानौ तथैव च 
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः. . . 
[ घेरंडसं हिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६० 
२ कुंभकः सूयं भेदस्तुं जरा सत्यु विनाशकः , 
बोधयेत कुण्डलीं शक्ति देहानलं विवधेयेत्‌-- 
„ [ घेरंडसंहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६८ 
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पाँच घने सो सँग करि लीन्हें ae 
| wad खुमारी छागी। 
| + + +, | 
| Ja स्थानके ad | 
मूलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि | 
| (मेढक के समान उछुलने की शक्ति) प्राप्त होती है और शनेः शनेः वंह पृथ्वी | 
| को संपूर्णत; छोड़ कर अ्राकाश में उड़ सकता है ।१ शरीर का तेज उत्कृष्ट | 
होता है, जठरामि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धि और स्वशता | 
| आती है | वह कारणों के सहित भूत, वर्तमान ओर भविष्य जान जाता है। & 
वह न सुनी गई विद्याओं को उनके रहस्यों सहित जान जाता है| उसकी जीम : 
| पर सदैव सरस्वती नाचती है। वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता 4 
है । वह जरा, मृत्यु और अगणित कों को नष्ट कर देता है। उस चक्र का | 
| रूप इस प्रकार है :-- 


मुवाधार चछ 
SIAL से 
१ यः करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचक्षणः 


तस्य स्याइदुंरी सिद्धिभूमि त्यागक्रमेण वे ६ 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल के ६४, ६५, ६६, ६७ श्लोक 
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| ; (२) स्वाधिष्ठान चक्र 


यह चक्र लिंगमूल में स्थित है।' शरीर-विशान के अनुसार इसे 
हाइपोगास्ट्रिक प्लेक्स (Hypogastric Plexus) कह सकते हैं | इसमें 


-ख्वा धि ST बढ़ 


छः दल होते हैं। इसके संकेताक्षर हैं ब, भ, म; य, र, ल। इसका नाम 
स्वाधिष्ठान चक्र है | यह चक्र रक्त वर्ण हैं। जो इस चक्र पर चिंतन करता 
है, उसे सभी सुंदर देवांगनाएँ प्यार करती हैं | वह विश्व भर में बंधन मुक्त 
र भय-रहित होकर घूमता है। वह अणिमा और लघिमा सिद्धियो का 
स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है। = 


AAS oe 


(2) मणिपूरक चक्र 


यह चक्र नाभि के समीप स्थित है । यह सुनहले रंग का है, इसके 
दस दल हैं | इसके दलों के संकेतात्र हैं ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ। 


Sa 


= 


१ द्वितीयंतु सरोजंच लिंगमूले व्यवस्थितम्‌ 
बादिलांतं च पड्वर्ण परिभास्वर पड्दलम्‌-- 
2 [ शिवसंहिता, पंचम पटल, शद्धोक ७१ 
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Ee इसे शरीर-विज्ञान के agan कदाचित्‌ सोलर प्लेक्सस (Solar Plexus) 
| कहते हैं। इस चक्र) पर चिंतन करने से योगी पाताल (सदा सुख देने वाली) 
` सिद्धि प्राप्त करता है । वह इच्छाओं का स्वामी, रोग श्रौर दुःख का नाश- 


कर्ता हो जाता हे । वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है | वह स्वर्ण 
= बना सकता हे और छिपा gar ख़ज़ाना भी देख सकता है । सा 


(४) अनाहत चक्र ae 


a यह चक्र हृदय-स्थल में रहता है ।२ इसके बारह दल होते हैं। इसके . 
WK है, क, ख,ग, 4,5, च, छु, ज, भ, भ, ट,ठ। यह रक्त- 


) तृतियं पंकजं नाभौ मणिपूरक संज्ञकम्‌ 
दुशारंडाफिकांताणं शोभितं Randa | 


NG [ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ७६ 
हृदययेऽनाइतं नाम चतुथे पंकजं भवेत्‌ | 


कादिटांतांथे संस्थान द्वादशारसमन्वितम्‌ | 
afaa वायु वीजं प्रसादस्थानमीरितम्‌ ॥ 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, कोक ८३ 
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वर्ण है.) शरीरं-विज्ञान के ग्रनुसार यह कारडिथक प्लेक्सस ( Cardiac 
Plexus) कहा जा सकता है | जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह 
अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है । भूत, भविष्य. और वत्तमान जानता है | वह 
वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति (आकाश में जाने की शक्ति) मिल 
जाती है | इस चक्र का रूप इस प्रकार है — 


अनाहत चढ़ 


जा कबीर इस चक्र के विषय में कहते हँ: | 
gaa दल amar भ्यंत, 
तहाँ प्रभु पाइसि कर लै च्यंत | 
अमिलन मलिन धरम नहीं छाहां, 
दिवस न राति नहीं हे ताहाँ। 
शब्द्‌ ३२८ 


(५) विशुद्ध चक्र 
यह चक्र कंठ में स्थित है ।१ इसका रंग देदीप्यमान खणे की भांति 
१ कठस्थानस्थितं qa’ विशुद्ध नामपंचसम्‌। 
gmi स्वरोपेतूं घाडशस्वर संयुतम्‌ ॥ l 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, छोक ३० , 


१० 
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है | इसमें १६ दल. हैं, यह स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके dharat. हैं 
श्र, श्रा, इ, ई, उ, 5; ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, श्रो, औ, अं, श्र: । शरीर- 
विज्ञान के श्रनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सस ( Pharyngeal Ploxus y 
कह सकते हैं | जो इस चक्र पर चितन करता है वह वास्तव में योगेश्वर हो * 


जाता है। बह चारों वेदों को उनके रहस्यों के साथ समझ सकता है। जब 
योगी इस स्थान पर अपना मन केंद्रित कर कुद होता है तो तीनों लोक का 
उठते हैं | वह इस चक्र पर ध्यान करते ही बहिजंगत का परित्याग कर 
अतजगत में रमने लगता है। उसका शरीर कभी निर्बल नहीं होता और वह 
१,९०० वष तक शक्ति-सहित जीवन,व्यतीत करता है। 


. (६) आज्ञा चक्र : 
रे यह चक्र त्रिकुटी (ik मध्य ) में स्थित है |) इसमें दो दल 
nee रंग रवेत है; संकेताचर ह और च हैं। शरौर-विज्ञान के अनुसार 
इसे केवरनस प्लेक्सस ( Cavernous Plexus ) कह सकते हैं। यह 


है आजापद्म जुवोमध्ये इच्चोपेत द्विपत्रकम्‌ 
- UR त महाकालः सिद्धो देव्यत्र दाकिनी, — 
[ शिवलंहिता, पंचम परल, श्लोक ag 
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प्रकाश-बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊँची से ऊँची सफलता मिलती है ।१ 


अज्ञा 2 र 


_ इसके दोनों ओर इडा और पिंगला हैं वही मानो क्रमशः वरणा श्रौर असी हैं 
आर यह स्थान वाराणसी है | यहाँ विश्वनाथ का वास है। 
कुण्डलिनी सुषुम्णा के इन छः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंभ पहुँचती 
है | वहाँ संह्त-दल कमल है, उसके मध्य में एक चंद्र है | उस त्रिकोण भाग 
से जहाँ चंद्र है, सदैब सुधा बहती दै । वह सुधा इडा नाड़ी द्वारा प्रवाहित 
होती है | जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंभ्र से जो अमत प्रवाहित होता है 
उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य द्वारा: हो जाता दै और इस प्रकार 
बह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर वृद्ध होने लगता हे | यदि साधक इस 
प्रवाह को किसी प्रकार रोक दे और सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुधा 
को वह अपने शरीर की शक्तियों की वृद्धि करने में लगा सक्ता है। उस सुधा 
के उपयोग से वह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और. 
यदि उसे agr ag भी काट ले तो उसके सर्वांग में विष नहीं फल सकता | 
मै fees 
१पुतदेच परंतेजः स्वतन्त्रेषु MAT । 
चिन्तयित्वा सिद्धि लभते नात्र संशयः | 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक 85 
२ञ्रूलघारे हिं यत्पद्म' चतुष्पत्र व्यवस्थितस्‌ | 
aa मध्यहि या योनिस्तस्यां सूर्या व्यवस्थितः 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०६ 


Sgen प्रदीपिका ge xs . i =. 
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WALT कमल तालुःमल में स्थित है।१ वही पर सुषुम्णा का 
छिद्र है। यही ब्रह्म-रंभ कहलाता है.। तालु-मूल .से सुषुम्णा का नीचे 
की ओर बिस्तार है ।२ अंत में वह मुलाधार चक्र में पहुँचती है | वहीं से 
कुंडलिनी जाणत होकर सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती है और ata में ब्रह्म-रंध में 
पहुँचती है | ब्रहमरंभ ही में ब्रह्म की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्रास 
करना चाहता है । इस CI में छः दरवाज़े हैं जिन्हें कुंडलिनी ही खोल सकती 
है | इस रंध्र का रूप बिंदु (०) रूप है | इसी स्थान पर “प्राण्‌-शक्ति? संचित 
की जाती है | प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी बिंदु में आत्मा ले जाई 
जाती है । इसी fig में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर “सोऽहं? का अनुभव 
करती है | मनुष्य के शरीर में षटचक्रो का निरूपण चित्र र में देखिए | 

कबीरने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं 
किंतु साधारण रूप से किया है | उदाहरणार्थ एक पद लीजिए:-- 

(AGH के fig रूप पर ) 

ब्रह्म ग्रगनि में काया जारे, 
lasa संगम जागे, 

कहे कबीर सोई जोगेस्वर 
सहज सुन्न ल्यो लागे) 

कबीर अंथावली, शब्द ६३ 

सहज सुन्न इक बिरचा उपजा 
. धरती जलहर ate, 

कहि कबीर हों ताका सेवक: 
जिन यहु बिरवा देख्या । 

शब्द १०८ 

जन्म मरन का भय गया, 

गोविन्द aa बागी, 


सा क न 
१ ध्वे ह 
= उध्व तालुमूले सहस्ार॑ सरो रमू 
अस्त यत्र सुपुम्णाया मूलं सविवर स्थितस्‌-- 


[ शिवसंहिता, पंचम पः 
सहता, पंचम पटल, श्लोक १२० 
तालुसूले सुषुम्णा सा अधो वत्रा naga— ˆ 


[ शिवसंहिता, पंचम परज, शोक १२१ 
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जीवत ga aaan, , 
गुरु साखी aI | 
शब्द्‌ ७३ 
रे मन af कितै ज्ञिन जासी । 
safe पवन घट चक्र निवासी, 
तीरथ राज गंग तट वाली । 
गगन संडल रवि ससि दोइ तारा, 
उलटी कुंची लाग किवारा । 
कहे कबीर भया उजियारा, 
पंच मारि एक रह्यो निनारा | 
O प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के 
रूप में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही awa कर दिया है | हम 
कबीर को योग-शासत्र का पूर्ण पंडित उनके केबल सत्संग-ज्ञान से नहीं मान 
सकते | धारणा, ध्यान ओर समाधि का संमिश्रण हम उनके Waal में व्यापक 


| - रूप से पाते हैं । न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित किया है और 
न ध्यान एवं समाधि ही का | तीनों की “ज्िबेनी? sezid एक साथ ही 
- प्रवाहित कर दी है | इस स्थल को समभने के लिये उनके वे रेख़ते जिनमें 


उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है 
उद्धत करना श्रयुक्तिसंगत न होगा | 
E देख वोजूद में अजब fana है 
i होय मौजूद तो सही पावै, 
फेरि सन पवन को घेरि उलटा चढ़े 
: पांच पच्चीस को safe ma) 
सुरत का डोर सुख सिंध का झूलना 
घोर की सोर तह नाद्‌ गावे, 
नीर बिन कंवल तह देखि अति फूलिया 
ry कहे कब्बोर सन Wat Fat 
चक्र के बीच सें कवल अति फूलिया 
तासु का gra कोई संत जाने, 
कुलुफ नौ द्वार झो पवन का रोकना 
तिरकुटी सद्ध मन भंवर आने, 


‘ 
ESE SHR 
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सबद्‌ की घोर af श्रोर छी होत है 

अधर दरियाव को gra माते, 
कहे कब्बीर यों झूल सुख सिंघ में 

जन्म आर मरन का भर्म भाने | 
गंग भोर जसुन के घाट को खोजिल्ले 

भंवर गुंजार तहं करत भाई, 
सरसुती नीर .तह देखु निर्मल a 

तासु के नीर पिये प्यास जाई, 
पाँच की प्यास तहं देखि पूरी भई 

तीन ताप तहं at नाहीं, 
कहै कब्बीर यह अगम का खेल दे 

रोब का चांदना देख मांही। 
गंदा निस्सान तहँ ga कें बीच में 

wat के सुरत फिर नहिं आवे, 


- दूध को मत्थ करि घित॑ न्यारा किया 


बहुरि फिर तत्त में ना anna, 
माहि wena तहं पांच san किया 

नाम नोनीति लै gra फेरी, 
कहे कबीर at संत faa gar 

जन्म र मरन की, मिटी फेरी । 
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| eu का अंतिम लक्ष्य है आत्मा ओर परमात्मा का मिलन। 
इस मिलन में एक बात आवश्यक है । वह आत्मा की पवित्रता 
है। यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कृष्ट आकांक्षा होने पर भी पवि- 
gar नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं. हो सकता | आत्मा की सारी 
आकांक्षा घनीभूत होकर पवित्रता की समता नहीं कर सकती | पवित्रता में 
जो शक्ति है वह श्राकांच्षा में कहाँ ! आकांक्षा न होने पर भी पवित्रता दैवी 
गुणों का श्राविर्भाव कर सकती है। उसमें आध्यात्मिक तत्व को वे शक्तियाँ 
श्रंतर्दित हैं जिनसे ईश्वर.की अनुभूति सहज ही में हो सकती है । यह पवित्रता 
उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, ga, gaa और अस्तेय का . 
बहिष्कार है | वासन का कलुषित व्यभिचार हृदय को मलीन न होने दे। 
छुल का व्यवहार अन के विचारों.को विकृत न होने दे। कुरुचि का जघन्य 
पाप हृदय की प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग पर न ले जाय और अस्तेय का आतंक 
हृदय में दोषों occ एकत्रित न कर दे ! इन दोषों के आतंक से निकल 


Po 


कर जब आत्मा/अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के अंग प्रत्यंग में 
प्रकाशित होती है तो उसका बह आलोक पवित्रता के नाम से पुकारा जाता 
है। यह ह ता ईश्वरीय मिलन के लिए आ्रावश्यक सामग्री है | जलालुद्दीन 
रूमी ने यही बात श्रपनो मपनवी के ३४६०व पद्य में लिखी है, fran भावाथ 
| यह है id “अपने अहम्‌ की विशेषताओं से दूर रह कर पवित्र बन, जिससे तू 

E श्रपना/मेल से रहित उज्ज्वल तत्व देख सके ।? 
3 यह पवित्रता केवल बाह्य न हो आंतरिक भी दोनी चाहिए । स्नान 
कर चंदन-तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है । पवित्रता का लक्षण 
हृदय की निष्कपट और निरीह भावना । उसी पवित्रता से ईश्वर प्रसन्न 

he है | तभी तो कबीर ने कहा: 

Z कहा भयो रचि स्वांग बनायो, _ 
hi gama निकट न झायो। Sai 
कहा भयो तिलक गरेँ जपमाला, i 
मरम न जाने ad गोपाला | 
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दिन प्रति पसू करे हरिहाई, 
गरे काठ बाकी ata न आई। 
| ain सेत करणीं भनि काली, 
S| कहा भयो गल्ति माला घाली। 
| < बिन हो प्रेम कहा भयो रोए, § 
भीतरि Afa बाहरि कहा ate । 
गलगल स्वाद भगति नहीं धीर, 
चीकन चेदा कहै कबीर । 
सारी वासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा 
|p 3 से मिलन का मार्ग है ! उसी पवित्र स्थान में परमात्मा निवास करता है जो 
| Ei दर्पण के समान स्वच्छ रौर पवित्र है, कु-ब्रासनाओं की कालिमा से दूर है । 
| रूमी ने ३४५९वे' पद्म में कहा हैः--'साफ़ किये हुए लोहे की. भाँति जंग के रंग 
|| को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से -जंग-रहित दर्पण बन ।? इसी विषय की | 
Hi विवेचना में उसने चित्रकला के संबंध में ग्रीस और चीन वालों के वाद-विवाद . | 
aa की एक मनोरंजक कहानी भी दी है, उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा। 


~+ A ; A : 
चित्रकला में ग्रीस और चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी 
चीनबालों ने कहा--“हम लोग अच्छे कलाकार हैं ।” ग्रीस वालों 
ने कहा--“हम लोगों में अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है|? 
, ३४६८, सुलतान ने कहा--इस विषय में में तुम दोनों की परीक्षा . 
लूँगा । और तब यह देखूँगा कि तममें से कौन अ्रधिकार में सच्चा उतरता 


है? a ; 
३४६६, चीन और भीसवाले वागयुद्ध करने लगे, ग्रीसवाले विवाद 

से हट गये। : | 
३४७०, तब चीनियाँ ने कहा-“हमें कोई कमरा दे दीजिये और - | 
` श्राप लोग भी ग्रपने लिए एक कमरा ले लीजिये |”? : EF 
EE _ ३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दुसरे के dga ये 
EF शदो | चीनियों 

,  नेएक कमरा ले लिया, ग्रीसवालों ने दूसरा | é 


३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सौ रंग दे दिये जायेँ | 
राजा ने अपना खज़ाना खोल दिया कि वे.( अपनी इच्छित वस्तुएँ) पा जावे | 


| 
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३४७३, प्रत्येक घातः राजा की उदारता से, ख़ज़ाने की ओर. से 
वीनियों को रंग दे दिये जाते । 

३४७४, ग्रीसवालों ने कहा--“हमारे काम के लिये कोई रंग की 
आवश्यकता नहीं, केवल AT छुड़ाने की ग्रावश्यकता है |?” 

३४७५, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और साफ़ करने में लग गए, 
वे (वस्तुए) श्राकाश की भाँति स्वच्छु और पवित्र हो गई | 

३४७६, अनेक रंगता की शून्य रंग की ओर गति है, रंग बादलों 
की भाँति हे श्रौर शून्य रंग चंद्र की भाँति | 

३४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश और वैभव देखते हो, उसे समभ 
लो कि वह तारों, चंद्र और सूर्य से ग्राता है | 

३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, वे श्रपनी 
प्रसन्नता की दुंदुभी बजाने लगे | 

३४७६, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे | जो दृश्य उसने 
` वहाँ देखा, उससे वह AIR रह गया | 

३४८०, उसके बाद वह ग्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का . 
परदा हटा दिया | 

३४८१, चीनवालो के चित्रों का और उनके कला-कायौं का प्रतिविंब 
इन दीवारों पर पड़ा जो ज़ंग से रहित कर उज्ज्वल बना दी गई थीं | 

३४८२, जो, कुछ उसने वहाँ (चीनवालों के कमरे में) देखा था, यहाँ 
और भी सुन्दर जान पड़ा । मानों आँख अपने स्थान से Slat जा tet थी | 

३४८३, ग्रीसवाले, ओ पिता ! सूफ़ी हैं । वे अध्ययन, पुस्तक और 
शान से रहित (स्वतंत्र) हैं । 

३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया हे और 
उसे लोभ, काम, लालच और घृणा से रहित कर पबित्र बना लिया है | 

३४८५, दपण की वह स्वच्छुता ही निस्संदेह हृदय है, जो ग्रगणित 
चित्रों को ग्रहण करता है | 

इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमाप्मा के मिलने 
की ज्ञमता आ जाती है | 

ध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग 

रहती है, पर जैसे जैसे agt पबिष बन कर ईश्वर से मिलने की आकांक्षा में 
fran होने लगती है वैसे बैसे sat ईश्वरीय त्रिमूतियों के लक्षण ae दोखते 
११ 
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लगते हैं। जब श्रात्मा परमात्मा के पास पहुँचती है तो उस दिव्य संयोग में 
वह स्वयं परमात्मा का रूप रख लेती है| रूमी ने अपनी मनसवी के १५३१वें 
at उसके आगे के पद्यों में लिखा है-- 

जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गई | जब बीज खेत में पहुँचा, 
बह शस्य बन गया | 

जब रोटी जीवधारी (मनुष्य) के संपक मे आई तो मृत रोटी जीबन 
और ज्ञान से परिप्रोत हो गई | 

जब मोम और इंधन श्राग को समपित किये गए तो उनका अ्रंधकार- 
मय त्रन्तर-तम भाग जाज्वल्यमान हो गया | 

जब्र RA का पत्थर भस्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में परि- 
वर्तित हो गया श्रौर वहाँ बह निरीक्षक हो गया | 


आह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है . 


wit एक सजीव के अ्रस्तित्त में संमिलित हो गया है | 
कबीर ने इसी बिचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्खा है। वे यह 

नहीं कहते कि जब लहर समुद्र भें पहुँची तो समुद्र बन गई, पर वे यह कहते हैं 
कि इंम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न होकर उसी 
में मिलती है | wat तो कहता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब वह मुद्र 
बनी | पहिले वह समुद्र अथवा समुद्र का भाग नहीं थी। कबीर का कथन है 
कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में दी बर्तमान है। उसी में उठती और उसी में 
गिरती है-— 

जैसे जलहि तरंग तरंगिनी, 

ऐसे हम दिखलावहिंगे । 

कहे कबीर स्वामी सुख सागर, 

sak हंस मिलावहिंगे u 


ऐसी स्थिति में संसार के बीच श्रात्मा ही परमात्मा का स्वरूप ग्रहण 
.करती है | श्रात्मा की सेवा मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा का स्पर्श. 


मानों परमात्मा का स्पशं हे । आत्मा संसार सें उसी प्रकार रहती हे जिस 
प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अंश-प्रत्यंग में निवास करती रहती है। 
आत्मा में एक प्रकार की शक्ति at जाती है जिसके द्वारा वह मनुष्यता को 
भूल कर विश्व की बृहत्‌ परिधि में विचरण करने लुगती है | वह मनुष्यता को = 
पाप के कलुषित आतंक से वचाती है, पाप का निवारण करने लगती है और 
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जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख है ग्रथवा धार्मिक पथ के प्रतिकूल. हे उसे सदैव 
सहारा देकर उन्नति की ओर AA करती हे | वह आत्मा जो ईश्वर के 
श्रालोक से ग्रालोकित है, अन्य ग्रात्माश्रों की अंधकारमयी रजनी में प्रकाश- 
ज्योति वन कर पथ-प्रद्शन करती है। उसमें फिर यह शक्ति ग्रा जाती है कि 
वह संसारं के भौतिक साधनों की नश्वरता को समझ कर आध्यात्मिक साधनों 
का महत्त्व लोगों के सामने रूपकों की भाषा में रखने लगे | उसी समय आत्मा 
लोगों के सामने उच्च स्वर में कह सकती है क्रि में परमात्मा हूँ । मेरे ही द्वारा 

| अस्तित्व का तत्त्व पृथ्वी पर वर्तमान है, यही रहस्यवाद की उत्कृष्ट सफलता है। 

i आत्मा के ईश्वरत्व की इस स्थिति को जलालुद्दीन रूमी ने अंपनी 
मसनवी सें एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार हैः-- 


EET EGS] 


| शेख बायज़ीद इज्ज (बड़ी तीर्थ-यात्रा) और उमरा (छोटी तीर्थ-यात्रा) 
के लिये मक्का जा रहा था | ; 
जिस जिस नगर में वह जाता वहाँ पहिले वह महात्माओ्रों की खोज 
करता | - 
-वह यहाँ वहाँ घूमता और पूछता, शहर में ऐसा कौन है जो 
(दिव्य) siae ष्टि पर आश्रित है ! 
--ईश्वर ने कहा है--अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तू जा, पहिले तू 
महात्मा की खोज श्रवश्य कर । .ख़ज़ाने की खोज में जा क्योंकि सांसारिक 
लाभ और हानि का नंबर दूसरा है | उन्हे केवल शाखाएँ समझ, जड़ नहीं | 
* उसने एक बृद्ध देखा जो नये चंद्र की भाँति झुका हुआ था; उसने 
उस मनुष्य में महात्मा का महत्त्व-और गौरव देखा | 
--उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय सर के समान 
जगमगा रहा था, जैसे वह एक हाथी हो जो हिंदुस्तान का” उख रहा हो। 
--आँखे बंद कर सुषुप्त बन वह सेकड़ों उल्लास दे... ., हे । जब वह 
afta खोलता है, तो उन उल्लासों को नहीं देखता । Me, कितना आश्‍्चय > 


है! 


नींद में न जाने कितने आश्चर्य-जनक व्यापार दृष्टिगत होते हैं, | 
नींद में हृदय एक खिड़की, बन जाता है | 
| जो जागता है और सुंदर स्वम्न देखता है. वह ईश्वर को जानता 
| 
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है | उसके चरणों की धूल ग्रपनी आँखों में लगाग्रो | - 

--वह बायज़ीद उसके सामने बेठ गया और उसने उसकी दशा के 
विषय में पूछा, उसने उसे साधू और शहस्थ दोनों पाया | 

उसने (वृद्ध मनुष्य ने) कह्दा--ग्रो बायज्ञीद, तू कहाँ जा रहा है? 
अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर श्रपनी यात्रा का सामान ले जा रहा दै! 

--त्रायज्ञीद ने कहा--प्रातः में काबा के लिये रवाना हो रहा हूँ | “ये” 
दूसरे ने कहा-- “रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान है १? 

-- मेरे पास दो सौ चाँदी के दिरहम हैं? उसने कहा “देखो वे मेरे 
अंगरखे के कोने में बँघे हैं |? ; 

--उसने कहा--“सात बार मेरी परिक्रमा कर ले श्रौर इसे श्रपनी 


: तीथ-यात्रा कावे की परिक्रमा से च्छा समझ |” 


--“ओऔर वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन ! समझ 
ले कि तूने काबा से अच्छी तीर्थ-यात्रा कर ली है और तेरी इच्छाओं की 
पूर्ति हो गई हे |? र 

-- “और तूने छोटी तीर्थ-यात्रा भी कर ली, अनंत जीवन की प्राप्ति 
कर ली | अब तू साफ़ हो गया |” 

“सत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी श्रात्मा ने देख लिया है, 
मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी. ऊपर मुझे चुन 
रखा है |” 

यद्यपि काबा उसके धार्मिक कमों का स्थान है, मेरा यह आकार 
भी जिसमें मैं उत्पन्न किया गया था, उसके अंतरतम चित्‌ का स्थान है |” 

, 

_ जब से ईश्वर ने काबा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे इस 
मकान में चित्‌ (ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया |? 

— “जब तूने मुके देख लिया, तो तूने ईश्वर को देख लिया । तूने 
पवित्रता के कावा की परिक्रमा कर ली है ।? 

— मेरी सेवा करना, ईश्वर की आज्ञा मान कर उसको कीर्ति बढ़ाना 
है । खबरदार, तू यह मत समभना कि ईश्वर मुझसे अलग है ।? 

¢ 

— अपनी ate श्रच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, जिससे 
तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे |” 

_ बायज्ञीद ने इन आध्यात्मिक वचनों की शोर ध्यान दिया । अपने 
कानों में स्वण-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया | 
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कबीर ने इसी भावना: को निम्नलिखित पद्य में व्यक्त किया हैः-- 

हम सब माँहि सकल. हम माँही, 
इम थें. और दूसरा नाहीं। 

तीन लोक में हमारा पसारा, 

श्रावागमन सब खेल हमारा | 
खट दरशन कहियत हम भेखा, 
हमही अतीत रूप नहीं रेखा । 

हम ही आप कबीर कहावा, 

` इमष्टी अपना आप लखावा। 


जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तब 
उसमें एक प्रकार का मतवालापन आ जाता है। वह ईश्वर के नशे में चूर 
हो जाती है | संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवालेपन को नहीं जानते, 
उसकी fat उड़ाते हें । वे उसे पागल समभते हैं वे क्या जानें उसे मस्त 
बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें संसार को भुला देने की 
शक्ति होती है | रूमी ने ३४२६ वें और उसके श्रागे के पद्यों में लिखा हैः 

जब मतवाला व्यक्ति मदिरालय से दूर चला जाता है, वह बच्चों के 


हास्य और कौतुक की सामग्री की सामग्री बन जाता है | जिस रास्ते वह जाता 


है, कीचड़ में गिर पड़ता है, कभी इस ओर कभी उस ओर । प्रत्येक मूखे उस- 


- पर हँसता है | वह इस प्रकार चला जाता है और उसके पीछे चलने वाले 


बच्चे उस मतवालेपन को नहीं जानते और नहीं जानते उसकी मदिरा के 
स्वाद को | 

सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वही नहीं हे जो ईश्वर के 
पीछे मतवाला है | जो वासनामयी प्रबृत्ति से स्वतंत्र है, उसे छोड़ कर कोई 
भी बड़ा नहीं है | 

इस मतवालेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्तिशाली रेख़ते में किया 
है | वह इस प्रकार है; 


छुका अवधूत मस्तान माता रहे 
ज्ञान वैराग सुधि लिया पूरा, 

स्वास उस्वास का प्रेम प्यारा पिया 
गगन गरजे तहं बजे तूरा। 
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पीठ संसार से नाम राता रहे 
जातन जरना लिया सदा खेले, 

कहे कब्बीर गुरु पीर से सुरखरू 
प्रम सुख धाम तहं प्रान मेले । 


HE इस ख़ुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे ' जिन्होंने “इश्क 
hh ERA” को शराब at नहीं पी | 

{ty 

{| 
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अनंत संयोग 
( अवशेष ) 


स प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है । श्रात्मा 
ड्‌ बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है | जरसन 
ने तो इसी के सहारे रहस्यवादी की मीमांसा की थी | उन्होने कहा था-- 
“रहस्यवादी की अभिव्यक्ति उसी समय होतीं है जब श्रात्मा प्रेम की अमूल्य 
fafa लिए हुए परमात्मा में अपना बिस्तार करती है | पवित्र और उमंग भरे 
प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता 
है | डायोनिसस एक कृदम आगे बढ़ कर कहते हैं:--परमात्मा से आत्मा का 
| अत्यंत गुप्त वाग-विलास ही रहस्यवाद है।' डायोनिसस ने आत्मा को 
। परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया । उन्होंने केवल खड़े खड़े ही 
। आत्मा और परमात्मा में बातचीत करा दी | 
इसी प्रकार रहस्यवाद की अ्रन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं, जिनसे इम 
जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्यवादियों 
के हृदय में हुईं है | , रन 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में दोनों 
को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो 
परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव को अपनी 
| “वर्तन? शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं: 
i धूप ` श्रापनारे मिढाइते we गन्धे, 
; गन्धो शे चाहे धूपेरे रोहिते जुडे । 
| ` शूर आपनारे थोरा दिते चाहे छोंदे, 
| 3 gig फिरिया छूटे लेते चाय शूरे। 
| भाव पेते चाय SR aran अंगों, 
| रूपो पेते चाय wae साफारे छाडा । 


१स्टडीज़ इन मिस्टीलिज़म, लेखक To Fo वेट, 
पुष्ठ ९७६ 
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Bt झोसीम शे चाहे शीमार निबिड शंगो, 
bi | शोमा चाय होते MARN मारे हारा | 
Tat श्वजने ना जानि ए कारे जुक्ति, 
भाव होते रूपे ओविराम जाश्रोया थाशा | 
| बंध fete खूजिया आपोन gk, 
ii मुक्ति मांगिछे बांधोनेर माझे बाशा । 


इसका BAT यही है कि-- | 
धूप ( एक सुगंधित द्रव्य ) अपने को सुगंधि के साथ मिला देना ; 
' चाहता है, " > 
गंध भी अपने को धूप के साथ संबद्ध कर देना चाहती है 
स्वर अपने को छुंद में समर्पित कर देना चाहता है, 
ai छुंद लौट कर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है। 
£ भाव सौंदर्य का अंग बनना चाहता है, 
BP - सौंदर्य भी अपने को भाव की अंतरात्मा में मुक्त करना चाहता है | 
| असीम ससीम का गाढ़ालिंगन करना चाहता है, 
ससीम असीम में अपने को बिखरा देना चाहता है। 
मैं नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना-वैचित्य है 
भाव और सौंदय में अविराम विनिमय होता है | : 
बद्ध अपनी मुक्ति खोजता फिरता है, 
मुक्त बंधन में अपने Brats की भिक्षा माँगता है | 


सभी रहस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अ्रनुभव नहीं कर सके | 

विविध मनुष्यों में मानसिक प्रबृततियाँ विविध प्रकार से पाई जाती हैं | जिन 
मनुष्यों की मानसिक प्रत्रत्तियाँ ग्रधिक संयत और अभ्यस्त होंगी वे परमात्मा . 

| का ग्रहण दूसरे ही रूप में करेंगे, जिन मनुष्यों की मानसिक प्रबृत्तियाँ परिष्कृत 

हु! न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति श्रस्पष्ट रूप में करेंगे। जिनकी मानसिक 

= gafat संसार के बंधन से रहित हो पवित्रता श्रौर पुण्य के प्रशांत वायुमंडल 

|`. में विराजती हैं वे ईश्वर की अनुभूति में स्वयं श्रपना श्रस्तित्व खो देंगे | 

| इन्हीं प्रवृत्तियों के श्रंतर के कारण परमात्मा की श्रूनुभूति में अंतर हो जाता 


| 
| 
| 


A 


4 है और इशीशिए रहस्यवाद की परिभाषाक्ो में अंतर श्रा जाता है | 


CP 


are Be 
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परमात्मा के संयोग में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जब 
आत्मा परमात्मा में लीन होती दै तो उसके चारों ओर एक दैवी वातावरण 
की सृष्टि हो जाती है और आत्मा परमात्मा की उपस्थिति अपने समीप ही 
अनुभव करने लगती है । परमात्मा संसार से परे है और आत्मा संसार से 
श्राबद्ध ! इस सांसारीय वातावरण में आत्मा को ज्ञात होने लगता है मानों 
समीप ही कोई बैठा हुआ शक्ति-संचार कर रहा है | ARAT चुपचाप उस 
रहस्यमयी शक्ति से साहस और बल पाती हुई इस संसार में स्वर्ग का अनुभव 
| करती हे । मारगेरेट मेरी ने रोलिन को जो पत्र लिखा था, उसका भावार्थ 
| यही थाः-- 
“उस दिव्य. त्राणकर्ता ने मुझसे कहा, मैं तुके एक -नई विभूति 
दूँगा | वह विभूति अभी तक दी हुई विभूतियों से उत्कृष्ट होगी । वह विभूति 
| यही है कि मैं तेरी दृष्टि से कभी ्रोझल न होऊँगा । और विशेषता यह 
|: रहेगी कि तू सदैव मेरी उपस्थिति अनुभव करेगी | 
| मैं तो समभती हूँ अभी तक उन्होंने अपनी दया से मुझे जितनी 
' _ विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सभों से यह विभूति श्रेष्ठर है। क्योंकि उसी 
समय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्थिति अविराम रूप से मैं अनुभव कर 
| रही हूँ। जब मैं श्रकेली होती हूँ तो यह दिव्य उपस्थिति मेरे हृदय में 
। ` इतनी श्रद्धा उत्पन्न करती है कि में ्रभिवादन के लिए पृथ्वी पर गिर पड़ती 
। हुँ, जिससे में अपने त्राणकारी ईश्वर के सामने अपने को अ्रस्तित्वहीन कर 
दूँ । में यह भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभूतियाँ अटल शांति और 
¦ उल्लास से पूर्ण रहती Fy 
| इस पत्र से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों का 
| लक्षण हो यही हे कि उससे परमात्मा के सामीप्य का परिचय उसी क्षण मिल 
जाय | उस समय आत्मा की क्या स्थिति होती हे ? वह आनंद में विभोर 
होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अस्तित्व मिला देती है; बह उत्सुकता 
- से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में छिप जाती है। उस समय 
उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता और ग्राकांना की परिधि इन काले श्रक्तरों के 


) दि प्रेंसेज़ अव्‌ इंटीरियर प्रेयर--पुल्लेन 
८ पृष्ठ 5९ | 
१२ 
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भीतर नहीं श्रा सकती | विलियम राल्फ इंज ने अपनी पुस्तक “पर्सनल . 
श्राईडियलिइम एंड मिस्टिसिज़्म! में उस दशा के वर्णन करने का प्रयत्न 
| | i किया है 
| “इस दिव्य विभूति और शांति के दशन का ` स्वागत करने के लिए 
ii श्रात्मा दौड़ जाती है, जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पहिचान कर 
| उसकी श्रोर सहष अग्रसर होता है ।?१ 
कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यरदा-ब | 
भटकता फिरे, उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का | 
रास्ता मिल जाय श्रथवा पिता का घर दीख पड़े तो उसके हृदय में कितनी 
प्रसन्नता होगी ! उसी स्थिति की प्रसन्नता आत्मा में होती है, जब वह अपने 
पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है । 
उस स्थिति में उसके हृदय की dat फनभना उठती हे) रोम से. ' 
ei प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है | वह संगीत उसी । | 
mt के यश में, उसी श्रादि-शक्ति के दर्शन-सुख में उत्पन्न होता है और आत्मा के 
Be । संपूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता है । यही संगीत मानों . 
| श्रात्मा का भोजन है। इसीलिए सूफ़ियों ने इस संगीत का नाम ग़िज़ाये we : 
(9) = ) स्क्खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम gar आती 
Wo है । यही संगीत श्राध्यात्मिक प्रेम की आग को और भी प्रज्वलित कर देता है . 
Mr NA आर इसी तेज से श्रात्मा जगमगा उठती है | 
ti वे. इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता हे | उसी में परमात्मा के अलो 
किक प्रेम का प्रकाशन होता है | इसलिए शायद लियोनाडं (१८१६--१८८७) 
ने कहा था ;-- 
“मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रेम की ध्वनि तुम्हारे कान 
में प्रतिध्वनित होगी । उसी प्रकार, जिस प्रकार मेघ के गर्जन की ध्वनि गँज 
जाती है। दूसरी रात में, वास्तव में, अलौकिक प्रेम के तूफान का प्रकोप 


\ 


The human soul leaps forward to greet this 


| vision of glory and harmony; as a child recognises 
a and greets his father’s house, 
| 
i 


पर्सनल आइडियलिजुम एंड kaliya, ge १६ 
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(यदि इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो) मुझ पर बरत पड़ा | उसका तीज वेग, 
जिस सव॑ शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यंत 
गाढ़ और मधुर ्रालिंगन, जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर 
लिया, संयोग के किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता |?” 

लियोनार्ड ने इसे “तूफ़ान के प्रकोप” से समता दी है । वास्तव में उस 
समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण करता है 
कि उससे वे एक ही बार निस्तब्ध होकर शिथिल हो जाते हैं | उस समय उस 
शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है । शरीर की शक्तियों में केबल 
एक ज्योति जाएत रहती है और बह ज्योति होती है अलौकिक प्रेस के प्रबल 
श्रावेग की | यह श्रावेग किसी भी सांसारिक भावना के आवेग से सदैव भिन्न 
है। उसका कारण ae है कि सांसारिक भावना का आवेग क्षणिक होता दै 
ओर उसकी गहराई कम होती हे। यह अलौकिक ्रावेग स्थायी रहता है 
श्रौर उसकी भावना इतनी गहरी होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ 
आओत-प्रोत हो जाती हैं | उसका वर्णन 'तूफ़ान के प्रकोप? द्वारा at किया जा 
सकता है, किसी श्रन्य शब्द द्वारा नहीं । 

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका 
अनुभव टामसन ने पूर्ण रूप से किया था । उसने आन दि साइट एंड 
एस्पेशली आन दि कानटैक्ट विथ्‌ दि. सावरेन गुड”! वाले परिच्छेद में लिखा 
था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं अपने ग्रांतरिक और रहस्यमय स्पश 
द्वारा | -हम यह अनुभव करते हैं कि वह हम में विश्राम कर रहा है । यह 
आंतरिक ( श्रथवा उसे दिव्य भी कह सकते हैं ) संबंध बहुत ही सूक्ष्म और 
गुप्त कला है। शर इसे हम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं, बुद्धि द्वारा 
नहीं। | ह 
जब आत्मा को यहद अनुभव होते लगता है कि परमात्मा मुझमें 
विश्राम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गौरब की सृष्टि हो जाती है | 


जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सौ रुपये श्रा जाने पर वह उन्हें ग्रमिमान 


तथा गरव से देखता है, उनकी रक्षा करता है। स्वयं उपभोग नहीं करता, 


बरन्‌ उन्हे देख-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा 


agaa रचित, दि प्रेसेज्ञ अव्‌. इंटीरियर प्रेयर, पृष्ठ १०७ 
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परमात्मा रूपी धन को अपनी stata भावनाओं में छिपाए, संसार में गर्व 
और अ्रभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती है उ 
तुच्छु गिनती है। ऐसी ग्रवस्था में एक अंतर रहता है | गरीव का धन मूक ' 
॥ tH होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं होती | पर पर- 
| मात्मा की बात दूसरी है। वह प्रेम के महत्त्व को जानता है तथा उसे श्रनुभव 
ae करता हे | उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है, वह भी आत्मा के संयोग से 
सुखी होता है | उस समय जब आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती 
है तो परमात्मा आत्मा में प्रकट होकर संसार में घोषित करने लगता है :--- 
“सुर को कहाँ हूँ बंदे, 
में तो तेरे पास में ।? 
( कबीर ) 
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4 Slo राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
| की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
तोष कूमारी, रवि प्रकाश आर्य 


परिशिष्ट 


A 


रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के 
कुछ चुने हुए पद 


| aa सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाइयें परमानंद । 
| ag मन आमन घूमना, 
= मेरी तन छीजत नित जाइ 
Be चिंतासणि चित्त चोरियौ, 
| तार्थे कछु न सुहाइ । 
| सुनि सखि सुपने की गति ऐसी, 
| हरि आये हम पास 
सोवत ही जगाइया, 
जागत भये उदास। Sa 
ag सखी बिलम न कीजिये, | 
जब लगि सांस सरीर 
: मिलि रहिये जगनाथ सँ, | 
यूं कहें दास कबीर | 
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Wa mat थाच हमारे गेह रे ah 
7 eee तुम बिन दुखिया a2) ! 
apt a 
Ei सथ को se तुम्हारो नारी 
HE पे 
| | मोक z? देह रे, 


ऱ्ह युकमेक ह्वे सेज न al’, 
| | | - तब लग केसा नेह रे। 

og आन न भावे, नींद न aa, 
: ; fas बन धरे न wiz रे, 

wf कामी को काम पियारा, 
ज्यू प्याले कूँ नौर रे। , | 
है कोई ऐसा पर उपकारी, l A 
इरिसँ कहै सुनाइ रे, 
_ ऐसे हाळ कबीर भये हैं, : 
बिन देखें जिव जाय रे। 
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| __ घे दिन कब्र mat माइ। 

| जा कारनि हम देह धरी हे, 3 


fafaal अंग लगाह। 

| हों जानू जे हिल मिल aq, 

! तन मन प्रान समाइ, 

या कामना करौ RRA, 
समरथ हौ राम राइ.। 

माँहि उदासी माधो चाहै, 
चितवत रेनि बिहाइ, 

सेज हमारी सिंघ भई है, 


जब Me तब खाइ। FR 5 
` यहु अरदास दास की सुनिये 
ees : तन की तपति garg, Sr 
i ee कहे कबीर मिलै Saif, O z 


fafa करि मंगल गाइ | 
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दुलहिनी mag संगलचार, 


हम घरि आए हो राजा राम भतार | 


तन रत करि में मन रति करि हुँ, 
पंच तत्त वराती, 
रामदेव सोरे पा 


सरीर सरोवर बेदी करि हूँ, 

ब्रह्मा बेद उचार, 
रामदेव संगि an ag, 

धनि धनि भाग हमार । 
सुर tig” कौतिग on, < 

सुनिवर सहस अठासी, 
कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, 

पुरिष एक अ्रबिनासी | 
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इरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव, 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव | 
हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, 
राम बढ़े में gee लहुरिया । | 
किया स्यंगार मिलन के ताई, | | 
काहे न मिलो राजा राम गुसाँडै । 
wa की बेर मिलन जो पाउँ, 
कहे कबीर भोजल नहीं ok | 
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कियो सिंगार मिलन के até, 
हरि न मिले जग. जीवन गुसांई | 
हरि मेरो पि रहो इरि की बहुरिया, 


राम बड़े में तनक agia 


धनि पिय एके संग बसेरा, 
सेज एक पे मिलन . ger । 
ae gaia जो पिय भावे, 

कहि कबीर फिर जनमि न ara) 
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अवधू ऐसा ज्ञान विचारी 

aï ag पुरिष थे नारी । 
नां हुँ परनी ag sit 

पूत g द्यौ हारी, 
काली ag को एक न छोड्यो 

aag næ कुवारी । 
ब्राह्मन के ब्रग्हनेटी कहियो 

जोगी के घरि aft, 
afam पढि पढि भई तुरकनी 

amg fet saat । 
पीहरि जाऊँ न रहूँ सासुरे 

qe sift न लाउँ, 
कहै कबीर सुनहु रे सन्तो 

ante Aa न छुवाऊं। 


oN 
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में सासने पीच गोडनि थाई । 
aig संग साध नहीं पूगी | 
गयो जोबन सुपिना की ate । 
पंच जना मिलि मंडप छायो | 
. ` तीनि जनां मिलि लगन Rang, 
सखी सदली मंगल aa , | 
सुख दुख माथे हलद चढाई । | | 
नाना रंगे भांवरि फेरी | 
गांडि जोरि बैठे पति ताइ, 
पूरि सुहाग भयो बिन gar 
चौक के रंगि धरयो सगो भाई । 
अपने परिष मुख कबहुँ न देख्यो, 


सती होत समझी सममाई, 
कहे कबीर हुँ सर रचि मरिद 


तिरों कंत लै तूर बजाई | 
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| कब देखेँ मेरे राम सनेही, . 
जा बिन दुख पावे मेरी देहो । 
हूँ तेरा पंथ fare स्वामी, 
कब रे मिलहुगे अंतरजामी | 
जैसे aa बिन मीन तलपै, 
ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै । 
Ra दिन हरि बिन नींद न आवं, 
दरस पियासी राम क्यों सचुपावे। 
at कबीर अब बिलंब न कीजे, 
अपनों जानि मोहि दरसन दीजै। 
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इरि को बिलोवनों बिलोष्ट मेरी माई, 
ऐसौ बिलोइ जैसे तत न जाई । 
तन करि मटकी मनहिं बिलोइ, ; 
ता मटकी में पवन समोइ | 
इला प्यंगुला सुषमन नारी, 
वेगि बिलोइ ठाढी छुछिहारी । 
कह कबीर गुजरी. बौरानी, 
मटको फूटी जोति समानी । 
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wal मोंदौ भलें नींदौ भलें नंदो atin, 
तन मन रांम पियारे जोग। 
में बौरी मेरे राम भतार, 
ता कारनि रचि करों सिंगार । 
aa gar रज मल धोवे, 
हर तप रत सब निंदक खोबे । 
निंदक मेरे माई बाप, 
जन्म जन्म के कारे पाप। 
fags मेरे प्रान अधार, 
बिन R sare भार । 
कहै कबीर निंदक बलिहारी, 
` आप रहै जन पार उतारौ। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


>८“ J g 


१०३ 


१०४ 


ळक फि By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कबीर का रहस्यवाद 


जो चरखा जरि जाय बढ़ैया ना मरै । 

मैं कातों सूत हज़ार चरखुला जिन जरै । 

बाबा मोर ब्याह कराव ग्रच्छा बरहि तकाय, 

जौ लों अच्छा वर न मिलै तौ लों तुमहिं बिद्दाय । 
sağ नगर पहुँचते परि गौ सोग संताप, 

एक MAU हम देखा जो बिटिया ब्याहल बाप । 
समधी के घर समधी श्राए आए बहू के भाय, 
गोडे चू हा दै दै चरखा दियो fasta । 

देव लोक मर जायेंगे एक न A बढ़ाय, 

यह मन रंजन कारणे चरखा दियो दिढाय, 

कहहि कबीर सुनौ हो संतो चरखा aa जो कोय, 
नो यह चरखा खि परै ताको आवागमन न होय | 
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प्रौसनि मांगे कंत हमारा । 

पीव क्यूँ बौरी मिलहि उधारा । 
मासा मांगे रती न देउ, 

घटे मेरा प्रेम तो.कासनि लेउ । 
राखि परोसनि लरिका ay | 

जे कछु पाउं सु आधा तोरा । 
बन: बन ढेंढ़ों नेन भरि जोड 

पीव न मिलै तो बिलखि करि रोडँ। 
कहे कबीर यहु सहज हमारा 

बिरली सुहागिन कंत Rawit 


nn क? ee 
. = > = n 
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हरि उग जग की उगोरी ' लाई । 


j ; हरि के वियोग केसे जीऊँ मेरी माई । 
hl 4 कौन पुरिप को काकीं नारी, . 
| Mal i E अभिश्रतर तुम्ह लेहु बिचारी। 
PERS. > o कौन पूत को काको बाप, 
ei i oy कौन मरे कौन करे. संताप । 
कहै कषीर ठग सों मन माना, 
pene गई ठगोरी ठग पहिचाना। 
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" : _ को बीने प्रेम लागो री, माई को बीने। 
राम रसायन माते री, माई को बीने । 
पाई पाई तू ` इतिहा, l 
. पाई की तुरिया बेच खाई री, माई को बीने। 
ऐसे पाई पर बिथुराई, 
-त्युरस आनि बनायो री, माई को बीनै। , | 
नाचे ताना नाचे बाना, EN न 
, * नाचे aa पुराना री, माई को बीने । 
“Ngak वेडि कबीरा नाचे, . E3 ue 
चूहे काट्या ताना री, माई को: बीने । 
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/ 
XN 
१ बहुत दिनन थें में प्रीतस पाये, 
ps ° भाग बड़े घर बेठे थाये।: 


मंगलचार aR भन राखो, 
k र राम रसायन रसना चाखों। 
itt ere मंदिर मांहि भया उजियारा, 
i. ` लै सूती अपना पीव पियारा । 
4 मैं रे निरासी जै विधि पाई, 
इमहिं कहा यहु तुमाहि बड़ाई । 
कहे. कबीर में कछू न कीन्हा, 
सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा । 
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अब मोहिं ले चल नणद के बीर, 
“अपने देसा । 

इन पंचन मिलि at हूँ 
gia ` ग्राहि बिदेसा । 

गंग तीर मोरि खेती , बारी 
जसुन तीर खरिहाना, 

adi बिरही. मेरे नीपजे 
` पंचं सोर किसाना। | 
कहै कबीर यहु अकथ कथा है PE 
i कहता कही न जाई, , 
सहज भाई जिहि sA | 

ते रमि रहै समाई। 


P 
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मेरे राम ऐसा खीर ANRA | 
, गुरु मति - मनुवा अस्थिरं राखहु , 
इन विधि मृत पिश्रोइये। - . 2 
गुरु के बाणि बजर कल छेदी 
प्रगठ्या पद परगाला, 
शक्ति अधेर जेबड़ी अम चूका 
निहचल सिव घर ammi 
तिन fag बाणे धनुष चढ़ाइये 
इहु जग. बेध्या भाइ, 
दह fafa बूढ़ी पवन waa 
AR रही लिव लाई। 
उनमन agar gfe समाना 
दुविधा दुर्मति भागी, 
कहु कबीर अनुभौ इकु देख्या 
राम नाम fa क्षागी | 
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: $ उलंटि जात कुल दोऊ बिसारो, - 
ga सहज महि gaat हमारी |~ 
` हमरा मारा रहा न कोऊ, 
; “ika मुन्ना छाड दोऊ। 
Np afi aft आप आप abudi, 
जहं नहीं आप तहां ह्वे गावों। 
पंडित gat जो लिखि दीया, : 
छांडि चले हम कछू न लोया,। 
Rè amg निरखि ले मीरा, sa 
आपु खोजि खोजि मिले कबीरा । 


ee वि 4 rs ५ 
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जन्म मरन का भ्रम गया गोविद लव लागी। 
जीवन सुन्न समानिया 
i गुरु साखी जागी। 
कासी -ते धुनि उपजे र 
i aft कासी जाई, 
कासी फूटी पंडिता 
if ६२२2 
A 7 शुनि कहां aad. 
oi . र ` त्रिकुटी संधि में पेखिया 
शि ` ; न 0 
vg i घरहू घर जागी, 
ऐसी बुद्धि समाचारी . 
í द 
घट माहि  तियागी। 
श्राप aà जानिया 
| तेज तेज, समाना, 
कहु कबीर अब जानिया 
' गोविद , मन माना।: 
| H 
fiia s 
KUN i 
ne | 
i 
f | ei । 1 :4 i ie 
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गगन रसाख gz मेरी भाठौ। 
संचि महारस तन भया काढी । 
वाको कहिए सहज मतिवारा, 
जीवत राम रस ज्ञान विचारा | 
सहज कद्ालनि जौ fafa आई, 
आनंदि माते wafer ज्ञाई। 
weer चीत निरंजन बाया, 
कहु कबीर तौ अनुभव पाया। 
2 ९ A 


. Eee ee हू पाए” कक क. 
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अब न ad इहि aig गुसाई, 
तेरे नेवगी खरे सयाने हो राम । 
नगर एक यहां जीव धरम हता 


f l बसें जु पंच किसाना, 

शो नेनूं निकट क्वनु रसनूं 
इंद्री क्या न मानें हो wal 

| TEE ठाकुर खेत g 
णी काइथ खरच न पारे, 
Md ae जेवरी खेति wr | 
f सब मिलि मोको मारे हो राम | 

खोटो महतो बिकट बलाहो 
सिर कसदम का परै, 

at दिवान दादि नहिं. लागे 
इक att इक मारे हो राम । 

धरम राइ जब लेखा मांगा 
बाकी निकसी भारी, 

पांचि किसाना भाजि गये हैं 
जीव घर बांध्यो पारी हो राम । 

कहे कबीर सुनहु रे संतो 
इरि भजि ` बॉध्यो , भेरा, 

अथ की बेर बकसि बंदे कों 


सब खत करों निबेरा। 
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अवधू मेरा मन मतिवारा । . 
उन्मनि चढ़ा मगन रस Ta त्रिभवन भया उजियारा । 
गुड करि ग्यांन ध्यान कर महुवा 
भव साठी कर भारा, 
सुषमन नारी सहज समानी 
ga daa हारा | 
ae ge जोडि चिगाई भाठी 
चुया महा रस भारी, 
काम क्रोध ढोइ किया पत्नीता | 
छूटि गई संसारी । ‘Se 
afa मंडल में मंदला बाजे 
तहां मेरा मन ताचे, 
गुर safe अस्त फल्न पाया 
सहजि सुषमना काछे । 
पूरा मिल्या तबें सुष उपज्यो 
N तन की तपति sa, 
a कहे ait भव बंधन छूटे 
जोतिहि जोति समानी | 
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अवधू गगन मंडल घर कौजे। 
waa at सदा सुख उपजे 

बंक नालि रस fa) 
मूल बांधि सर गगन समाना 


सुषमन यों तन ani, 


काम क्रोध दोउ भया qaar 
तहां जोगिनीं जागी। 
मनवां जाइ दरीबे बेटा 


मगन भया रसि लागा, 
कहे कबीर जिय संसा नाहीं 


सबद aNg MMI 
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कोई पीवै रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे। 
संतो सेवा करो राम की और न दूजा भोगी I 
यहु रस तौ सब फीका भया 

ब्रह्म अगनि पर जारी रे, 

ईश्वर गौरी पीवन ल्लागे'राम तनी सतवारी रे। 
चंद सूर दोई भाठी कोही सुषमनि त्रिगवा लागी रे, 


अस्त a सांचा पुरया मेरी त्रिष्णा भागी रे। 


यहु रस पीवे गुंगा गहिला ताकी कोई qe सार रे । 
कहे कबीर महा रस महंगा कोई पीवेगा पीवनि हार रे। 
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कबीर का रहस्यवाद 


दूभर पनिया भरया न जाई। 
अधिक त्रिषा इरि बिन न garg । 
ऊपर नीर va तलिद्दारी, 


कैसे नीर भरे पनिहारी। 
ऊधर्‌यो कूप घाट भयो भारी, 


चली निरास पंच पनिहारी। | 


धुर उपदेस भरीले नीरा, 
हरपि हरषि awa dia कबीरा । 
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कृषीर का रहस्यवाद ११६ 


लाखौ बाबा आगि जल्लावो घरा रे | 
ता कारनि मन wat परा रे। 
इक sigh मेरे मन में बसे रे, 
नित उठि मेरे जीय कों डसे रे। 
ता डाइनि के after पाँच रे, 
निसिं दिन मोहिं नचावें नाच रे। 
at कबीर हूँ ताको दास, 
डाँइनि कै. सँग रहै उदास । 
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१२० । कबीर का रहस्यवाद | 


ae रे मन a किते जिनि ज्ञासी । १ 

a हिरदै सरोवर है अबिनासी । 
at काया मधे. कोटि तीरथ, 

ii $ , काया मधे कासी । 
he काया मधे कवल्पति 

काया मधे _ चेकुंडवासी | 

डटि पवन षटचक्र ! निवासी 
तीरथराजञ गंग तट घासी। 
गरगनमंडल रवि ससि दोई तारा 

उलटी कूंची जाग किवारा। 

कहै कबीर भयो उजियारा 

पंच मारि एक रह्यो निनारा। 
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कबीर का रहस्यवाद १२१ 


| सरवर af इंसिनों तिसाई। 

| = जुगति बिना हरि जल पिया न जाई। 

: पीया चाहे तौ लै खग सारी, 

उड़ि न सके दोऊ पर भारी । क 
कुंभ लियें ठाढी पनिहारी, 9 a 
गुण faq नीर भरे केले नारी । 
कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, 
सहज सुभाइ मिले रांम/ राई। 


१२२ 
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कबीर का रहस्यवाद 


बोलो भाई राम की दुहाई | 
इहि रस सिव सनकादिक माते, पीवत अजहु न ng । 
दला प्यंगुला भाठी कींही ब्रह्म अगनि प्रजारी, 
ससि हर सूर द्वार दस Ha, लागी जोग. जुग तारी । 
मति मतचाला पीवै राम रख, दूजा कछु न सुहाई, 


उलटी गंग नीर बहि आया भ्रमत धार चुवाई । 


पंच जने सो संग करि लोहे, चलत खुमारी लागी, 
प्रेम पियाले:'पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी । 
सहज सुक्षि में जिन रस चाख्या, सतगुरु थें सुधि पाई, 
दास कबीर इहि रति माता, कबहुँ safe न जाई | 
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कबीर का रहस्यवाद : १२३ 


विष्णु ध्यान सनान करि रे 
बाहरि sia न घोइ रे। 

साच बिन सीकसि नहीं 
कोई ज्ञान. इष्टे जोइ रे। 

जंजाल माहं जोव राखे. 
सुधि नहीं सरीर रे, 

श्रभिश्रंतरि भेदे नहीं 
कोई बाहिर न्हावे नीर रे । 

faced नदी ज्ञान जल 
` gà मंडल a रे, छट 

aga जोगी maai 
= कोई 82 संजमि न्हानि रे । 

हल्ला प्यंगुला . सुषमनां 
पछिम गंगा बालि रे, 

at ade कुसमल ड़ं 
कोई मांहि लौ अंग पषालिरे। 


= ih, है Cent या 


ah 
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१२४ कबीर का रहस्यवाद 


सबद अनाहद सांगी नाद्‌, 

काम क्रोध विषिया न बाद । 
मन मुद्रा जाके गुर को ज्ञान, 

त्रिकुट कोट में ara ध्यान | 
मनहीं करन को करे सनान, 

'गुर को सबद लै लै घरे ध्यान। 
काया कासी खोजे वास, 

तहाँ जोति सरूप भयौ परगास। 
ग्यान ' मेपली सहज भाइ, दु | 


| 
|, 
सो जोगी. जाकै सहज भाइ, 4 
अकल प्रीति की भीख खाइ | 


बंक नालि कौ रस ag) SAA | 
जोग मूल को देइ बंद, 
कृष्टि कबीर थिर होइ कंद । 


“ॐ 
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` कबीर का रहस्यवाद १२२ 


जंगल में का सोवना, औघट है घाटा । 
स्यंघ बाघ गज प्रजल्ले, अरु लंबी बाटा | 
fafa बासुरी Yt पढ़ 


जमदांनी =, 
सूर धीर साचै मतै. 
सोइ जन छुटै l 


चालि चालि मन माहरा. 
पुर पटन À, 
मिलिये त्रिभुवन नाथ at 
। AA होइ रहिए। 
अमर नहीं संसार में 
बिनसै नर _ देही, 
at कबीर बेसास सू 
भजि राम सनेद्दी । 
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२६ कबीर का रहस्यवाद 


राम बिन तन की ताप न जाई। 
जल की अगिन उठी अधिकाई | 
तुम्ह जलनिधि मैं जल कर मीना, 
'जल में रहो जलहिं बिन छीना । 
तुम्ह पिंजरा मैं सुबना तोरा, 
दरसन देहु भाग बड़ मोरा । 
तुम्ह सतगुर में नौतम चेला, / 
कहे कबीर राम रमँ अकेल्ला । 


® x 
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= za बान. अन्ययाले ती! २. 4 
aife लागे सो जाने.“पौर 
तन मन खोजों चोट न पाउँ, 
gaz मूली कहाँ घसि लाऊं। hone 
ee a 
ना ज Š को पियहि पियारी । 
कहै कबीर जॉ मस्तक भाग, 
ना जानुं काडू देइ सुहाग । 
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कबीर का रहस्यवाद 


भचर उड़े बग बेठे आई.। 
रेन गई दिवसो चलि जाई । 
हल हल कॉपे बाला जीउ, 
ना जानों का करि है पीड। 
. काँचे बासन टिके न, पानी, 
sft हंस काया कुंभिल्षानी । 
काग उडवत ` भुजा पिरानी,. 
कहहि कबीर यह कृथा सिरानी ! 


> 
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कबीर का रहस्यवाद १२३ 


देखि देखि जिय ae cu < 

ae पद्‌ बूर बिरला कोई । 22681 $ 

धरती sai  भ्रकासे जाय, ae, 

चिउंटी के सुख हस्ति समाय | 

बिना पवन सो पर्वत उदे, 

जीव जंतु सब श्चा RI 

सूखे सरवर B हिलोरा, 

fag जल चकवा करत किलोरा । 

+ ax पंडित पढे पुरान, 
बिन देखे का. करत बखान । 


कहहि$कबीर यह, पद को जान, 


सोई संत सदा परबान। 


१७ eG ee ee 


५ ड CC-0. Gurukul Kangri Collection idwar. 


E — f By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० - ; कृधीर का रहस्यधाद 


में सबनि में भौरनि में हूँ सब 
मेरी बिलगि बिल्नगि बिलगाई हो । 
“alg कहो कबीर कोई कहो राम राई हो। 
ना हम बार ag नांही हम 
ना हमरे. चिलकाई हो, 
पठरा न जाऊँ अरवा नहीं गांड 
सहजि रहूँ हरिभाई हो। 
घोदन इमरे एक  पद्चेबरा 
` लोक बोलें इकताई हो 
wae तनि बुनि पांन न पावल 
फारि gt दस ढाई हो!) : 
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल Ss 
तब हमरो aig राम राई हो, 
जग मैं देखों जग न देखे मोही 
इहि १३५ कछु पाई हों। 
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wate का रहृश्यधाद any 


अब सैं जाणि alt केवल राइ की कहानी | 
dar जोति . राम sea 
युर गमि. बायों। 
तरषर एक अनंत सूरति. -. 
सुरता लेहु Radi, Be 
साखा पेड़ फूल फल ait 
ताकी ma बाणी । 
gga घास Hat एक राता ; 
wr ले उर. धरिया, 
giae HÀ पवन wale g 
आकासे wt फलरिया। - 
"हज समाधि विरष ag सींचा 
_ रती जलहर सोष्या, ` 
कहे कीर तास मैं चेला o 
जिनि ag तरबर पेश्या । 


/ 
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कबीर का रहस्यधाद 


UNL, सो जोगी गुरु मेरा, 
जो या पद का करे नियेरा । 
तरधर एक पेड़ बिन ठाढ़ा 
बिन Gal फल लागा, 
साखा पत्र ag नहीं वाके 
अष्ट गगन मुख घागा। 
_ पैर बिन निरति करां बिन बाजे 
5. हज गे. 
गावणहारे के रूप न रेषा र = 
सतगुरु होइ amA 
` पंखी का खोज, मीन का मारग 
at कषीर बिचारी, 
wim पार परसोतम _ 
था मूरति की बलिद्वारी। _ 


\ 
A 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


229 पने” 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha á = 


कबीर का रहस्यवाद. 


aati बीच कैसे दरसन तोरा, ` : 
_ बिन दरसन सन मानें क्यों मेरा ।. 
` इमहि कुसेवग क्या तुम्दहि AA > 

। ge मैं दोस कहौ किह रांमां। | 
-ga ekaa agaa पति राजा, po 

= gq वांडित सब पुरवन aT 
at कबीर इरि दरस दिखाग्रो | 

हमहिं डुलावो कै तुम्ह चलि श्राओ । 
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धाउंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जिऊंगा | 
गुरु के सबद में रमि रमि wary 
आप कटोरा at थारी, 
आपे gear आपै नारी। 
आप सदाफल आपै नांदू, 
आपे सुसलमान थापै हिन्दू | 
आपै ageg 'आपै जाल, 
आपै भींवर आपै काल | 
कहै कबीर हम नाहीं रे नाहीं, 
न हम जीवत न सुचले मांही । 
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कबौर का रहस्यवाद 


अकथ कहानी प्रम की 


कळू कही न उ 
amt R सरकरा 
B मुसकाई । _ 


भोमि बिना अरु बीज बिन 
वरवर एक भाई, 
अनंत फल . प्रकासिया | 
O R ढीया बताई । 
मन थिर बेसि बिचारिया 
रामहि. * छ्यौ खाई, 


qå मन में Ra 

सब nü gı 
कहे कबीर सकति ag नाहीं 

R भया w, 
आवण जाणी मिटि गई, 


सन मनहि समाई । 
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ल्लोका जानि न मूलो भाई। 
खालिक खलिक खलक में 
खालिक सब घट wit समाई । 
अला एके नूर उपनाया | 
ताकी कैसी , निंदा, A 
ता नूर थें सब जग कीया 
कौन भला कौन मंदा। 
ता अला की गति नहों जानी 
-gR गुब दीया मोठा, 
at कबीर में पूरा पायां. 
सब घट साहिब. gz 
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कबीर का रहस्यवाद १२७ 


है कोई गुरज्ञानी जग उलरि बेद वूमे, 
पानी में पावक बरे, stale श्रांख न gA । 
PS 1 गाइ तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता, 
` काय लंगर फाँढि के बटेर बान जीता । 
सूस तो मजार खायो, स्यार खायो स्वाना, 
आदि कोऊ उदेश जाने, तासु बेश बाना । 
एकहि दाइुर खायो, पांच खायो yam, 
कहहि कबीर पुकार के है दोऊ एके संगा | 


| 
4 
i 
H 
Bt. 
Ja 
FA 
4 
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ti में ढोरे डोरे जाऊंगा, तो में बहुरि न भौ जलि आऊंगा । 
सूत बहुत कुछ थोरा, Ta लाई खे कंधा M, 
कंथा डोरा लागा, जब जुरा मरण भौ भागा, 
` जहाँ सूत कपास न पूनी, तहा. बसे एक मूनी, 
उस मूनी सं चित amı 
तो में बहुरि न भौ जलि आऊंगा । 

मेर इंड इक छाजा, Tel बसे इक राजा, 
तिस राजा सूं चित aa । 
t 
| 
| 


a > 


` तो में बहुरि न भो जलि asin । 
जहां बहु हीरा घन मोती, तहाँ तत लाइ ले जोती, 
तिस जोतिहिं जोति मिल्लाऊंगा | 
तो मैं बहुरि न भौ जलि am । 
जहाँ ऊगे सूर न चंदा, तहाँ देष्या एक अन॑दा 
उस आनद स चित लाऊंगा । 
1 में बहुरि न भौ जलि आऊंगा । l 
मूल बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राजा, E: | 
तिस मूलहिं मूल asm । 3 
तो में बहुरि न भौ au | 
कबीरा तालिब तोरा, तहाँ गोपाल हरी गुर मोरा, 


agi हेत इरी चित awmi | 
तो में बहुरि न भौ जन्ति आऊंगा। अक 
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ग्ब घट प्रगट भये राम राई। 
सोधि सरीर कंचन को नाई। 

कनक कसौटी जैसे कसि बेइ सुनारा, 
o सोधि सरीर भयो तन सारा। 

उपजत उपजत बहुत ' उपाईँ, 
मन थिर wat तबै थिति पाई। 

बाहर खोजत जनम cara, 
` उनमना ध्यान घट भीतर पाया। 

बिन wt तन कांच प्थीरा, 
प्रचे कंचन भया कबीरा । 


RN SA 
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हम सब माहि सकते हम माही । 
हम यैं और दूसरा नांही। 
तीन लोक में हमारा पसारा, 
आवागमन सब खेल हमारा। 
खट दुरसन कहियत हम भेखा, 
हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा । 
हमहीं थाप कबीर कहावा, 
gadi अपना आप लखावा। 


हे 


' CC-0. Gurukul Kangri Collectio: 


Ta. 


eS 


| 


|| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कबीर का रहरण्वाद 


बहुरि हम काहे कू आवहिंगे। 
RR पंचतत्त की रचना 
तब हम wale प्रावहिंगे। 
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या 
“पानी तेज मिल्ावहिंगे । 
तेल पवन मिलि पवन सबढ मिलि 
ये कहि गालि तवावहिंगे । 


: ऐसे हम जो वेद के बिहुरे 


gR माहि समावहिंगे। 


जैसे जलहि तरंग तरंगनी 


ऐसे ga दिखल्ावहिंगे । ; 


कहे कबीर स्वामौ सुख सागर 
. हंसहि da  भिलावहिंगे । 


१४१ 
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दुरियाच की लहर दरियाव है जी 

५ दरियाव और बहर में भिन्न कोयम । 

उठे तो नीर है बैठे AM 
कहो दूसरा किस तरह होयम । 

उसी नाम को फेर के लहर घरा. 
लहर के कहे क्या नीर खोयम। 

ama फेर सब जक्त हे ब्रह्म में 
ज्ञान. करि देख कब्बीर गोयम । टर 
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है कोई दिल दरवेश तेरा । ' 
| नासूत मलकूत जबरूत को छोडिके 
(4 जाइ aga पर करे डेरा। | 
| अकिल की फहम ते इलम रोसन करे | 
| ` चढ़े खरसान तब होय उजेरा, 
| fed हैवान को मारि awa a 
| ama सैतान जब होय RI 
गौस थौ कुतुब दिल फिकर जाका करे 
eae कर किला तहं दौर फेरा, 
तख्त पर बैठिके अढल इनसाफ़ कर 
_. ` दोजख श्रौ ` भिस्त का करु निवेरा । 
_ अजाब सवाब का सबब पहुँचे नही | 
gt है .यार) महबूब मेरा, ` 
हुआ saa तब दिया. RUI 


— Ue SS 
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मन मस्त हुआ तब क्यों बोले । 
हीरा पायो गांठ गठियायो ` 
बार बार वाको क्यों खोले । | | 
हलकी थी जब चढी तराजू न 
पूरी भई तब क्यों तोले। 
सुरत कलारो भई मतवारी 
मद्वा पी गई बिन तोलै। 
हंसा पाये माल सरोवर 
ताल तलैया क्यों. डोल । 
तेरा साहिब है घट मांही' 
बाहर नैना क्यों खोलै। प 
कहे कबीर सुनो भई साधो यन के 
साहिब faa गये तिल ओले । 
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तोरी गररी में ant चोर 
| न बटोहिया का रे सोवै। 
i पाँच पचीस तीन हैं घुरवा 
यह. सत्र कोन्हा सोर, 
बटोहिया का रे सोवै। 
; | ag gu बाट अनेडा 
| फिर नहिं लागे जोर, 
| बटोहिया का रे सोवे । 
भवसार इक नदी वहतु है 
बिन उतरे जाव बोर, 
बटोहिया का रे सोवे। 


at कबीर सुनो भाई साधो _ 
जागत कीजे भोर, 


बटोहिया का रे सोवै। 
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पिया मोरा जागे मैं कैसे सोई री । i 

पांच सखी मेरे संग की abal 
उन रंग रंगी पिया रंग न मिली री । 

सास सयानी aago MUN 


उन डर डरो पिय लार न जानी री । 
aga उपर सेज fag 
चढ़ न सकों मारी लाज लजानीरी । 
रात दिवस मोहि gar मारे 
. मैं न सुना रचि रहि संग जानी री । 
कह adit ga सखी सयानी 
बिन सतगुर पिय मिले a मिल्लानी री । | 
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ये अ्रंखियाँ aaa हो, 
fa सेज चलो ! 


& खंभ-पकरि पतंग अस «डोले न: 


बोलले मधुरी घानी ।. 
< 2 बे फूलन सेज faga जो राख्यो 
i . पिया बिना कुँभिलानी | 


धीरे पाँव धरो wa पर 
जागत aag जिठानी । 


कहै कबीर सुनो भाई = ; w $ 
“लक kagt 


ES 
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नेइरचा हमका नहिं शावै। 

सांई की नगरी परम अति सुंदर 
जहँ कोई जाय न आवे । 

चांद सुरज ag पवन न पानी 
को da पुहुँचावै । 
RE यह सांई . को ` सुनावै । 

mm wal पंथ नहिं gÀ 
पोछे दोस लगावै | 

केहि fafa gat जाउं सोरी सजनी 
बिरहा जोर जनाचे | 
fi रस नाच aad) 

बिन aime अपनी नहीं कोई 
जो यह राइ बतानै। 

कहत कबीर सुनो भाई साधो 
सुपने न प्रीतम wai 
तपन थह जिय की guna । 
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पिय ऊँची रे श्रटरिया तोरी देखन चली । 
ऊँची अटरिया जरद्‌ freka 
लगी नाम की डोरिमा। 


चांद सुरज सम fara बरत हें 
ता बिच मूली डगरिया। 


पाँच -पचीस तीन घर बनिया 

: ag है चौधरिया । 

मुंशी हे कोतवाल ज्ञान को 
ag fafa ° लगी ) बजरिया । 


re 


ms मरातिब दूस दरवाजे 
नौ में लगी ` किबरिया। 
खिरकि बैठ गोरी चितवन लागी 
- S उपरां wia फोपरिया। 
E ५ a कहत कबीर सुनो भाई साधो. 
A | गुरु चरनन बहिह्रिया । 
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daz का पट खोज रे 
तोको पीव मिलेंगे । 
: घट घट में वह ate रमता | 
. कटुक बचन मति ata रे। 
धन जोवन का गव न करिये 
____ मूढा data चोल रे। | a 
Er महल में दिया न बार ले 
_ आसा से मत डोल रे। 
जोग जुगत री रंग महल में 
fia पाये अनमोल रे। . 
कह कबीर आनंद भयो है 
वाजत अनइद ढोल रे। 
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| क 
न क 
8 3 ब. न. 
a 
2 छ टु 6 aig 
| न्य z 
| नैहर में दाग लगाथ थाई चुनरो। ड 
“क रंगरेजवा कै मरम न जाने 
aft मिलै भोबिया कवन करे उजरी। 
i > तन के dat ज्ञान asqa 
oe साबुन महंग दिकाय या नगरी। 
| ` ` akah कै ad -ससुरिया 
iH | 5 गोवां के लोग ae बड़ी pI | | 
कहत. कबीर सुनो भाई साधो mw 


बिन aaga कबहुँ नहिं सुधरी। 
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मोरो चुनरी में प्रि रायो दाग पिया । 
पंच तत्त के बनी gafa 
,` सोरह से बंद लागे जिया। 
यह चुनरी मोरे as ते आई | 
ससुरे में agai ala दिया । 
मजि मलि धोई दाग,न छूटे = 
ज्ञान को साबुन लाय पिया । 
कहत कबीर दाग तब छुटि है 
जव साइब अपनाय क्षिया । 
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| j 
| सतगुरु हँ रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी । 
| स्याही रंग छुड़ाय के रे 
i दियो सजीठा रंग, 
| wa से छूटे नहीं रे 
| fea fea होत gini 
भाव के कुंड नेह के जल में 

प्रेम रंग दुई बोर, 
qaa चास लगाय के रे 

खूब रंगी WEM | 
सतगुर ने चुनरी tit रे 

सतगुर चतुर सुजान, - 
सब कछु उन पर घार दूं रे 

तन सन धन श्रौ प्रान। 
कह कबीर रंगरेज गुर रे 

सुर पर हुये दयाल, 
aaa चुनरी alg के रे 

भइ हों मगन निहाल | 


Pe 
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मीनी मीनी बीनौ चद्दरिया । 

काहे क ताना काहे के भरनी 
कौन Wa बीनी चदरिया'। 

इंगला पिंगला ताना भरनी 
सुषमन तार से बीनी चद्रिया | 

आठ कमल दल चरखा डोले 
पांच तत्त गुन तीनी aghar । 

aig को सियत मास za जागे 
ठोक ठोक के बीनी चढ्रिया । 

' सो चादर सुर नर मुनि ओढी 
ails के मैली कौनी चढ्रिया । 

दास कबीर जतन से ma 
s ज्यों की eat धरि दौनों चदुरिया । 
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मो को कहाँ ढूंढे बंदे, ME 
, मैं तो तेरे पास में। 
a मैं बकरी न में Ret 
ना में छुरी गंडास में। 
नहीं ara में नहीं dig 
ना हड्डी ना मांस में। 
ना मैं gaa ना में मसजिद LA 
ना काबे aaa Äi | 
ना तो कौनों क्रिया कर्म में 
नहीं जोग बैराग में। 
खोजी होय तुरते fafai 
एल भर की तलास में। 
मैं तो रहों सदर के बाहर 
मेरी घुरी मवास में। 
we कबीर सुनो भाई साधो 
सब didi की साँस Ñ I 
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कबीर का जीवन-वृत्त . 


कबीर के जीवन-वृत्त के विषय भें निश्चित रीति से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता | कबीर के जितने जीवन-बृत्त पाये जाते हैं 
उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें बहुत 
सी अलौकिक घटनाओं का समावेश है। स्वयं कबीर ने अपने विषय में कुछ 
बातें कइ कर ही संतोष कर लिया है | उनसे हमें उनकी जाति और व्यक्तिगत 
जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं | : 
कबीर-पंथ के ग्रंथों में कबीर के विषय में बहुत gy लिखा गया R | 
उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनमें गोरखनाथ) ओर faaga® 
तक से वार्तालाप कराया गया है | किंतु उनकी जन्म-तिथि और जन्म के विषय 
पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया | »कबीर चरित्र-बोध3 ही में. जन्म-तिथिं 
के विषय में निदेश किया गया है| 


“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना 


संवत्‌ चौदह सौ TATA विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन 
-सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा | उस समय पृथ्वी और 
श्राकाश प्रकाशित हो गया |. . ... .उ७ समय श्रष्टानंद वैष्णव तालाब पर वैठे 
थे, बृष्टि हो रही थी, बादल श्राकाश में घिरे रहने के कारण ग्रंथकार छाया . 
हुश्रा था, और बिजली चमक रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाब में 


कबीर गोरख की गोष्ठी, हस्तलिखित प्रति do १८७०, ( ना० He 
सभा) | ॥ ३ 
अमरसिंह बोध ( कबीरसागर qo ४ ) स्वामी gratia te 
संशोधित, पृष्ठ १८ ( संवत्‌ १३६३, खेमराज श्रीकृष्णदास) बम्बई ) 
Sealy चरित्र-बोध ( बोधसागर, स्वासी युगलानंद द्वारा संशोधित 
पृष्ट ६, संवत्‌ ५९६३, खेमराज श्रीकृष्णदास, बस्बई ) 
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उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग करने लगा at बड़ा प्रकाश 
Bal | वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया श्रौर प्रत्येक दिशाएँ जगमगाहट 
से परिपूर्ण हो गई ।” 

कबीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है :-- 

alge से पचपन साल गए, चंद्रवार एक ठाट ढए । 
जेड सुढी बरसायत को पूरनमासी प्रगट भए ॥ 

इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत्‌ १४५५ की पूर्णिमा को 
सोमवार के दिन ठदरता है | बाबू श्यामसुंदरदास का कथन है कि “गणना 
करने से संवत्‌ १४५५ में जेष्ठ ga पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पड़ती । पद्य 
को भ्यान से पढ़ने पर संवत्‌ १४५६ निकलता है क्योंकि, उसमें स्पष्ट शब्दों 
में लिखा है “चौदह सौ पत्रपन साल गए? अर्थात्‌ उठ समय तक संवत्‌ 
१४५५ वीत गया था ।१ गणना से संवत्‌ १४५६ में चंद्रवार को ही ज्येष्ठ 
पूर्णिमा पड़ती है । अतएव इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत्‌ १४५६ 
की जेष्ठ पूर्णिमा को हुआ ।? 

'किंठु गणना करने पर शात होता है कि चंद्रवार को जेष्ठ पूणिमा 
नहीं पड़ती | चंद्रवार के वदले मंगलबार दिन आता I? इस प्रकार बाबू 
श्यामसुंदरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | कबीर के जन्म 
के संबंध में उपर्यक्त दोहे में “बरसायत? पर भी ध्यान नहीं दिया गया है | 

भारत पथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद ने बरसायत' पर एक 

- नोट लिखा है: र 
es r अपभ्रंश है बटसावित्री का । ae बटसावित्री व्रत जेष्ठ के ` 

श्रमावस्या को होती है इसकी विस्ता-पूर्वक कथा महाभारत में है । उसी 
दिन कत्रीर साहब नीमा और नूरी को मिले थे | इस कारण से कंवीरपंथियों 
में बरसाइत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित हे । और उसी दिन कबीरपंथी 
लोग बहुत उत्सव मनाते दै 17? om 


१ कबीर-भ्रंथावली, प्रस्तावना, इड १5 भि 
2Tndian Chronology—Part 1, Pillai. न , 2 
3 झअनुराग-सागर (कबीर-सागर qo २) ag ८६, भारत पथिक mite ag 
matig द्वार! संशोधित सं० १३६२ ž : 
स्थामी श्री युगक्षानंद द्वार से M (oh ager te, बने 


. $ 
“ 


` 


~ MES 


> * त ngga aranan =e = me em TS TE परा पोज छः SSSR non 2. ७ 
| j i Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९८ कबीर का रहस्यवाद 


| यह नोट श्री युगलानंद जी ने अनुराग-सागर में वर्णित “कबीर साहेब का 

| काशी में प्रकट होकर नीरू को मिलने की कथा” के आधार पर लिखा है | | 
| उस कथा at कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं s— | 

a i यह विधि कछुक दिवस चलि गयऊ । तजि तन जन्म नहुरि तिन gas । 

i mg तन जुलहा कुल दीन्हा । दोउ संयोग घहुरि बिधि कीन्हा ॥ 
| काशी नगर रहे पुनि सोई । नीछ नाम जुलाहा होई । 
| नारि गवन जाव मग सोई । जेड मास amga होई ॥* 
| 


|| 
| 
; आदि | 
इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की धरसाइत' 
| ( श्रमावस्या ) को हुआ | अब यह देखना है कि जेठ की अमावस्या को 
ग चंद्रवार पड़ता है या नहीं | यदि श्रमावस्या को चंद्रवार पड़ता है तब तो 
ik कबीर का जन्म संवत्‌ १४५५ ही मानना होगा और 'गए? का र्थ १४१५ के 
| व्यतीत होते हुए! मानना होगा। ऐसी स्थिति में दोहे का परवर्ती भाग 
| “पूरनमासी प्रगट भये” भी शुद्ध माना जावेगा क्योंकि 'बरसाइत? 
को नहीं पड़ती, वह श्रमावस्या को पड़ती है | | 
भौहनसिंद ने अपनी पुस्तक  'कवीर--हिज़ बायोग्रेफ़ीः में इस 
किंवदंती के दोहे का उल्लेख किया है।वे हिंदी में हस्तलिखित 
ग्रंथों की खोज ( सन्‌ १९०२, पृष्ठ ५ 
( सन्‌ १३६८ ) की पुष्टि करते हैं ।२ 


पूर्णमासी 


) का उल्लेख करते हुए do १४५५ 


वही, पुष्ठ ८६ 


*In a Hindi book Bharat Bhramana wl 
recently been published, the follow 
quoted in proof of the time W 
and when he died. 


uch has 
ing verses are 
hon Kabir was born 


चौदह सौ पचपग साल गिरा चंदु एक ठार हुए। 
जेड सुदी बरसाइत को qaad तिथि भए.॥ 
संवत्‌ पंद्रह सौ अर पाच मगहर कियो गमन । 
अगहन git एकादसी, मिले पवन - में पवन ॥ 
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मोहनसिंह के द्वारा दिए हुए नोट में “गए? स्थान पर 'गिरा? है | ठीक 
नहीं कहा जा सकता कि गए? अथवा 'गिरा? शब्द में से कौन सा शब्द ठीक 
है| लिखने सें “ए? श्रौर QP सें बहुत साम्य है। यदि ‘aw शब्द्‌ “गिरा? ki 
से बन ,गया है तब तो १४५५ के बीत जाने ( गए ) की बात ही नहीं 
उठती । “गिरा? “पड़ने? के श्रथ में माना जायगा | ग्रर्थात्‌ सं. १४५५, की 
साल पड़ने? पर | किंतु यहाँ भी “बरसाइत? और 'पूरनमासी' की 
प्रतिद्वंद्विता है । | 

इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं | कबीर 
ग्रंथावली के संपादक ने श्रपनी प्रस्तावना में लिखा है :--- 

“यह पद्य कबीरदाख के प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी धर्मदास का 
कहा हुआ बताया जाता है | ०१ किंतु विद्वान संपादक के इस कथन में 
प्रामाशिकता नहीं पाई जाती | “कहा हुआ | बताया जाता हे” कथन ही 
संदेहास्पद È | अतएव हम अपना कथन “अनुराग-सागर” के आधार पर ही 
स्थिर करना चाहते हैं जिसमें केवल यही लिखा है :-- 

नारि गवन श्राव मग सोई | जेठ मास वरसाइत TEU 
‘ate? अपनी ओरिएंटल वायोग्रेफ़िकल डिक्शनरी?) में कबीर का जन्म 
सन्‌ १४६० ( संवत्‌ १५४७ ) स्थिर करते हें और उन्हें सिकंदर लोदी का 
समकालीन मानते हैं| डाक्टर हंटर श्रपने ग्रंथ इंडियन एंपायर के आठवें 
अध्याय में कबीर का समय सन्‌ १३०० से १४२० तक (संवत्‌ १३५७ से 
१४७७) मानते हैं । बील ्ौर हंटर AI अनुमान में १६० वष का श्रतर 


IN 


This would then, fix the birth of Kabir in 1398 and 
his death in A. D. 1448. (R. S. H. M. 1902, page 5) 

Kabir—His Biography by Mohan Singh, page 19 
foot note. र 

१क्बीर ग्रंथावली-प्रस्वावना, TB १८ 

TAUN सागर, पृष्ठ ८६ : 

3 An Oriental Biograpnical Dictionery—Thomas 
William Beale. London (1894) Page 204. 
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रखते हैं। जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय सन्‌ १४८८ से १५१७ (संवत्‌ 
१५४५--१५७४ ) मानते हैं | उनके कथनानुसार सिकंदर लोदी ने रद 
वर्ष ५ मद्दीने राज्य किया ।१ जान ब्रिग्स ने अपना ग्रंथ मुसलमान इतिहासकार 
के हस्तलिखित ग्र थो के आधार पर लिखा है, अतएव उनके कालनिणुंय; के 
संबंध में शंका नहीं हो सकती | यदि बील के अनुसार हम कबीर का जन्म 
सन्‌ १८६० में अर्थात्‌ सिकंदर लोदी के शासक होने के दो बर्ष बाद माने 
तो सिकंदर लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वर्ष के होंगे | किंतु मृत्यु के 
` बहुत पहले ही सिकंदर लोदी कबीर के संपक में श्रा गया था | यह समय भी 

निश्चित करना आवश्यक है । - 
श्रा भक्तमाल सटीक? में प्रियादास की टीका में एक घनाक्षरी है 


जिसके अनुसार कबीर और सिकंदर लोदी का साक्ष्य हुआ था | वह घनाच्री , 


इस प्रकार है ;-- 


देखि के प्रभाव, फेरि उपज्यो श्रभाव द्विज 

आयो पातसाह सो सिकंदर gaia है। 
विसुख समूह संग माता हुँ मिलाय लई 

जाय के पुकारे “जू दुखायो सव रत है ॥? 
ल्यावो रे पकर वाको देखो भें मकर कैसो, 

wat निटाऊँ m जकर तनाव है। 
आनि ठाढे किये, क्राज़ी कहत सलाम करो, 

जाने न सलाम, जानै' राम ag पाँच है ॥ 


इस घनाच्ष्री के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट 


यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न 
हुआ | वे सब काशीराज को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर, बादशाह 


“History of the Rise of the Mohammedan | 


Power in India—By John ; Briggs, page 589. 
TTT सटोक-- सीतारामशरण भगवानप्रसाद 
प्रथम बार, लखनऊ (सन्‌ १३१३) 
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सिकंदर लोदी के पास जो gy हुँचे | 
गरे से काशी जी आया था पहुँचे । श्री 
कवीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों सहित बादशाह 


की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव मचा 


समय बह कबीर से मिला | इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर लोदी बिहार 
के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी आया था । जान 
fara के अनुसार यह घटना हिजरी ६०० [ अर्थात्‌ सन्‌ १४६४ ] की हे I? 

यदि कबीर सम्‌ १४६४ में सिकंदर लोदी से मिले होंगे तो वे उस 
समय बील के अनुसार केवल ४ वर्ष के होंगे। उस समय उनका | इतनी 


प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रन्नता के पात्र बन सके, संपूण तया : 


असंभव है! अतएव बील के द्वारा दी हुई तिथि भ्रमात्मक है | 
ato wo स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी | वे 


अंडरहिल द्वारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं 3 ae तिथि है सन्‌ 


१अक्तमाल, पृष्ठ ४७० दु 
२ प00550171 Shah Shurky accordingly pvt his 
army in motion, and marched against the, King. 


- Sikander on hearing of his intentions, crossed the 


Ganges to meet him; and the two armies;came in: 
sight of eachother at the spot distant 18 coss ( 27 


` miles ) from Benares. 


History of the Rise of the Mohammedan Power 
in India by John Briggs. M. R. A. S. London (1929) 


Page 571-72. 


3Miss Underhill dates Kabir from about 1440 


to 1518. He used to be placed between 1380 and | 


1420. ag | 
rho Oxford History of India by V. A. Smith 


Page 261 (foot note) 
२१ x 
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१४४० से १५१८ ( शर्थात्‌ संवत्‌ १४६७ से १५७५ ) | यह समय सिकंदंर . | 
लोदी का समय है alt कबीर का इस समय रहना प्रामाणिक है | 
अतः कबीर की जन्म-तिथि किसी ने भी निश्चित प्रकार से नहीं दी | 


बाबू श्यामसुन्दरदास के अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर जेष्ठ पूर्णिमा, 


चंद्रवार संवत्‌ १४५६ और अनुराग सागर के आधार पर जेष्ठ अमावस्या 

संवत्‌ १४५४ कबीर की जन्म-तिथि है | जेष्ठ पूर्णिमा संवत्‌ १४५६ को चन 
[र नहीं पड़ता अतएव यह तिथि अनिश्चित हे । ऐसी परिस्थिति में 
कबीर को'जन्म-तिथि जेष्ठ अमावस्या संवत्‌ १४५५ ही मानते है | कबीरपंथियों 


में भी जेठ बरसाइत सं० १४५५ मान्य है जो ग्रनुराग सागर द्वारा स्पष्ट की 


गई है। 
कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है । 
इस संबंध में भक्तमाल में यह दोहा हैः--- 
पंद्रह से उनचास में, मगहर कीन्हों गोन । 
अगहन सुदि एकाद्सी, मिले पौन al पौन 13 
: इसके ग्रनुसार कबीर की मृत्यु do १५४६ में हुई । कबीरपंथियों 
में प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि do १५७५ कही गई 
daa पंद्रह ले qgan, कियो मगहर को गौन । 
माघ सुदी एकादशी रेलो पौन सें पोन ॥२ 
सिकंदर लोदी सन्‌ १४६४ ( संवत्‌ १५४१ ) भे कबीर-से मिला था |३ , ८ 
श्रतएंब भक्तमाल के दोहे के अनुसार कबीर की मृत्यु-तिथि age हे) कबीर 
को मृत्यु संवत्‌ १५५१ के बाद ही मानी जानी चाहिए | डाक्टर रामप्रसाद 
त्रिपाठी के श्रनुसार कबीर का सिकंदर लोदी से मिलना चिंत्य हे | उनका 


-समय चौददवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हो मानना समीचीन है। वे. 
लिखते हैं :— 


१ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ४७३ 

२कबीर कसोटी | 

“History of the Rise of the Mohammedan 
Power in India by J ohn Briggs page 571—72 
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“कीर का समय चौदहवीं शताब्दी का उत्तरकाल और संभवतः 
प्री शताब्दी का पूवकाल मानना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है | 
सिकंदर लोदी के ana: À उनका होना सर्वथा संदिग्ध है | केवल जनश्रतियों 
i आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहीं हो सकता ।?१ 3 
नागरी प्रचारिणी सभा से कवीर-ग्रंथावली का संपादन सं० १५६१ 
कौ हस्तलिखित प्रति के श्राधार पर किया गया है । २ इस प्रति में वे बहुत से 
पद और साखियाँ नहीं हैं जो ग्रंथ साहब में संकलित हैं | इस dia À बाबू 
'श्यामसुद्रदास-जी का कथन है :---/इससे यह मानना पड़ेगा कि या तो यह 
संवत्‌ १५६१ वाली प्रति अधूरी हे श्रथवा इस प्रति के लिखे जाने के १००. . 
वर्ष के अंदर बहुत सी साखियाँ ale कत्रीरदास जी के नाम से प्रचलित हो 
गई थीं, जो कि वास्तव में उनकी न थीं। यदि कबीरदांस का निधन संवत्‌ 
१५७५ में मान लिया जाता है तो यह वात adaa नहीं जान पड़ती कि इस 
प्रति के लिखें जाने के श्रनंतर १४ वर्ष तक कबीरदास जी जीवित रहे और 


. इस बीच: में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हों जो. ग्रंथसाहब में संमिलित 
, कर लिए गए हों ॥ 73 


बाबू साहब का ग्रह मेत सर्मीचीन जान .पड़ता है । कबीरपंथियो के 


बिचार से साम्य रखने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ही मान्य है। इस 


प्रकार कबीर की जन्म-तिथि do १४५५ और मृत्यु-तियि सं० १५७५, हरती 


, कबीर की जाति में भी ग्रभी तक संदेह है । कबीरपंथी तो उन्हें जाति _ 
से परे मानते: हैं ।४ किंतु masè कि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र à | 
विधवा-कन्या का पिता श्री रामानंद का बड़ा भक्त था । एक बार श्री रामानंद 


` उस विधवा कन्या के प्रणाम करने पर TM पुत्रवती? होने को आशीर्वाद दे 
23.) ब्राहाण ने जब अपनी कन्या के विधवा होने की बात कही तब भी 


“कृबीर का समय--हिंदुस्तानी; ष्ठ २१९, भाग २, अंक २ I 
रकब्रीर ग्रंथावली, भूमिका FER | 


Saat पृष्ठ २३ | = We 
हे नास अविचल अ्रविनाशी, अकह पुरुष सतलोक के वासी ॥ | 


कबीर साहब का जीवन-चरित्र ( श्री जनकलाल ) नरसिंहपुर (१६०५) - 
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रामानंद ने अपनो बचन नहीं लोटाया । श्राशीर्वाद के फल-स्वरूप उस बिधवा- 


कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोकलाज के डर से लहरतारा ताल्यब के 
किनारे छिपा दिया | कुछ देर बाद उसी रास्ते से नीर जुलाहा अपनी नव- 


विवाहिता स्री नीमा को लेकर जा रहा था | नवजात शिशु का सौंदर्य देखकर 
उन्होंने उसे उठा लिया र उसका श्रपने पुत्र के समान पालन किया, 
इसीलिए, कबीर जुलाहे कहलाए, यद्यपि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे | 


मह।रज रघुराजसिंह की “भक्तमाला ,रामरसिकावली” में भी इस. 


घटना का उल्लेख है पर कथा में थोड़ा सा अंतर. ग्रा गया है।? कुछ 
कबीरपंथियों का .मत है कि कबीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या के पुत्र नहीं थे, 


वरन्‌ रामानन्द के आशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उसकी हथेली से उत्पन्न हुए. 


थे, इसीलिए, वे करवीर ( हाथ के पुत्र ) अथवा ( करवीर का अपभ्रश ) -. , 


“कबीर? कहृलाए | वात ज़ो भी हो, कबीर का जन्म जनश्रति ब्राह्मण-कन्या से 
जोड़ती है | किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कत्रीर विधवा की संतान थे तो यह 
बात लोगों को ज्ञात कसे हुई ! उसने तो कबीर को लहरतारा के समीप छिपा 
कर रख दिया था | और यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग 
जानते थे तो उस विधवा ने अपने धालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 


*रामानंद रहे जग स्वामी । ध्यावत निसदिन अंतरयामी ॥ 
तिनके ढिग विधवा एक नारी | सेवा करै बडो श्रमघारी ॥ 
प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई | विधदा तिय तिनके ढिग आई ॥ 
sg कियो वंदन बिन दोषा। ay कह पुत्रवती भरि घोषा ॥ 
तश्र तिय अपनो नाम बखाना । यह विपरीत दियो बरदाना i: 
स्वामी कह्यो निकसि सुख आयो । पुत्रवती हरि तोहि बनायो i 
है है पुत्र कलंक न लागी । तव सुत है हे हरि अनुरागी ॥ 
तब तिय-कर फुलका परि आयो। ।छु दिन में ताते सुत जायो ॥ 
जनत पुत्र नभ बजे नगारा | तदपि जननि उर सोच अपारा II 

- सो सुत लै तिय Saat दूरी । कढ़ी जुलाहिन तई एक रूरी ॥ ' 
सो बालर्काह अनाथ निहारी । गोद राखि निज भवन सिधारी ॥ 
war पालन, किय ag भाती | सेयो सुतहि नारि दिन राती ॥ 

— भक्तमाज्ञा रामरसिकावज़ी 


पं 
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किया १ रामानन्द के आशीर्वाद से तो कलंक-क्रालिमा की आशंका भी नहीं 
हो सकती थी | इस प्रकार कबीर की यह कलंक-कंथा निर्मूल सिद्ध होती है | 
इंस काथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि इससे 
रामानंद के प्रभुत्व का प्रचार होता है । वे इतने प्रभावशाली थे कि अपने 
आशीर्वाद से एक विधवा-कन्या के उदर से पुत्रोत्पत्ति कर सकते थे | दूसरा 
कारण यह हो सकता है कि कबीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी संमिलितं थे | , 
अपने गुरु को जुलाइ की हीन और नीच जाति से हटा कर वे उनका संबंध | 
पवित्र ब्राह्मण जाति सें जोड़ना चाहते थे | ale तीसरा कारण यह दै कि कुछ 
कट्टर हिन्दू और मुसलमान जो कबीर की घामिंक sg खलता से yer थे वे 
उन्हे, अपमानित और कलंकित करने के लिए उनके जन्म का CAT इस 
कंलंक-कथा से घोषित करना चाहते थे । A 
कबीर के जन्म-संबंधे में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है 
` कि वे ब्राह्मण-विधवा की संतार न होकर मुसलमानी कुल में ही पैदा हुए l 
- `. सब से अधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदि श्री गुरग्रंथ साहब में मिलता है | 
प ` उक्त ग्रथ में श्री रैदास के जो पर संग्रहीत हैं, उसमें एक पद इथ प्रकार है; -- 
मलारबाणीभगतरविदासजी की" ; 
। . ५ ठोततिगुरप्रसाद ॥............॥२॥१॥ 


मलार ||; हरिजपततेजनापदमकवलासपततासमतुलिनहीँआानकोङ ॥ 

: एकहीएक्रनेकश्रनेककहोडिबिसथरिडो ग्रानरेश्रानभरपूरिोऊ ॥ रहाडु॥। जाके- 

`` भागवतुलेखीश्रैअवरनहीपेखीग्रेतांसकीजातिश्राद्ीपडीपा | बिश्नासमहिलेखीश्रेस- 
` नकमहिपेखीओनामकीनामनायपतदीपा ॥१॥ ` 


|: सल्लारबाणी भगतं रविदास जी को | 
| ५ Oey सतगुरु प्रसा दि ॥ कक 
2 TT . मलार॥ हरि जपत तेऊ जनां पदम कवलासपति ता सम तुलि नहीं. आन 
` कोड। एक ही एक अनेक अनेक होइ विख्वभरिडोश्रानरे आन भरपूरि सोऊ a 
हो जाके भगवत लेखी अवर्‌ नहीं. ida तास की जाति श्राप 
dia ॥ बियास यहि लेखिओ सनक ng पेखीथ नाम र्ष xA ate 
cre m aTa 
5 Se तिहूरेब प्रसिधः 
eet eal 


५ eas 
द 


` जाके कुटंब के ढेढ सभ ae aaa फिरहि अजहुं बनारसी आलपासा ॥ 
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१६६ : कबीर का रहस्ग्रवाद्‌ : ~ 

जाकेदीदिबकरी दिकुलगऊरेवधु करहिमानीश्रहिसेखसही दपीरा ॥ “जाके 
बापवैसीकरीपूतश्रेधीतरीतिहूरेलोकपरसिधकबीरा ।|२॥ जाकेकुदुम्बकेढेहसबढोर 
ढोवतफिरहिअजहुंबनारसीक्रासपासा । श्रावारसहित विप्रकरहि उतितिनितनै : 
-रविदासदासानुदासा ॥३॥ ॥२॥ | 

रेदास के इस पद में नामदेव, कबीर और स्वयं रैदास का परिचय दिया 
गयां | नामदेव छीपा ( दर्जी ) जाति थे | कबीर जाति के मुसलमान थे 
जिनके कुल में इंद बकरीद के दिन गऊ का वध होता था जो ख़-शहीद 
AR पीर को मानते थे | उन्होंने अपने बाप के विपरीत आचरण कर भी 
तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की । रैदास चमार जाति के थे जिनके वंश गै 
मरे हुए पशु ढोए जाते हैं और जो बनारस के निवांसी । 

आदि श्री geia के इस पद के छनुसार कबीर निश्चय ही 
मुसलमान वंश मे-उत्पन्न हुए थे | आदि अंथ का संपादन संवत्‌ १६६१ 
डुआ था | सिक्खों का धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसके पाठ में अगुमात्र 
भी अंतर नहीं हुआ | निर्देशित आदि श्री gaia साहिब गुरुमुखी में लिखे 
हुए इ्सी यथ की अविकल प्रति है |! इस प्रक्रार यह. प्रति और उसका पाठ 


a Sn a 


अचार ' सहित far करहि डंडडुति तिनि तने रविद्यास gagara ॥३॥२ 

आदि श्री gen'y साहिब जी, og ६९८ - 

ve सवन विद वद्य, तरमतारन ( दसर ) 

१७ TWA ३३२७, घुधवार 

इस दशा और त्रुटि को देखते geet wags जी की मेरना से यदि 
सेवा करने का उतसाह दास si gar शरं आदि सें भेटा भी अदी अल्प - 
लागत से भी बहुत कम र्ने का fag विचार ote शला ही aaa कीया 
गया । फिर यहि विचार gar कि शब्द के. स्थान शब्द तथा. आर हिंदी शब्द 
या पद हिंदी की लेखन प्रणाली के अनुसार, लिखे ज्ञाने था 
के agan ही लिखे जायें १ हस पर बहुत विचार कहने से य 
कि मदान पुरुषों की तक्र से जो as 
में हुआ करते हैं उनके fae 

साधारण हम लोग नहीं a ; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
ee हज 
टे हद) 


कि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


‘Ba I कबीर कारहस्यवाद ` र 


A 


अत्यंत प्रामाणिक है । इस प्रमाण का आधार श्री मोनहिं ने थी कबीर 
. की जाति के निणय करने में लिया है |* wig 
a दूसरा प्रमाण सटूगुरु गरीबदासजी साहिब की वाणीर से प्राप्त होता 
3 04 TEN A 544 at 

हे | इससे “पारख का अंग? ॥५२॥ के अंतगत कबीर साहब का जीवन-चरित्र 
दिया हुआ है । प्रारंभ में ही लिखा हुआ है।--- 


छ 
. गरीब सेवक होय करि ऊतरे 
इल प्रथिवी के सांहि 
जीव उधारन जगत गुरु बार बार बलि जांहि ॥३८०॥ 
गरीब काशी पुरी कस्त किया, tat प्रवर उधार । 
मोमत को सुजरा हुआ, जंयद में दीदांर ॥३८१॥ 
गरीब कोटि किरण शशि आन सुखि, आसन अधर बिमान । 
प्रसत पूरश ब्रह्म कू, शीतल पिंडर प्राण ॥३८२॥ - 
गरीब गोद लिया ga चू वि करि, देम रूप झलकंत | < 
जगर मगर काया करे, FAS पदम अनंत ॥३८३॥ 
गरीब काझी उमदी Ga भया, मो मन का घर वेर ।. 
` कोड कहे aa विष्णु हैं; कोई at इंद्र कुबेर ॥३८४॥ 4 


N 


Kp नम 

- उच्चारन से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है । इसके सिवाय यह भी है कि श्र 
qaia साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हें जो हिंदी पाठक ठीक-ठीक : 
ann सकते हैं। इस विचार agan ही यह हिंदी बीड़ गुरसुखी लिखत 

Ongan ही रखी गई है अर्थात केवल yg से अक्षरों के स्थान हिंदी 


(देवनागरी ) rae ही किये गये हे-- l 
; 3 वही ग्रथ, प्रक्राशक की विनय, एषठ १. 


phe *Kabir—His Biography, By Mohan Singh, Pub. 
Fr “Atma Ram and Sons, Lahore 1934 
\ agi सदगुरु गरीबदास जी साहिब की वाणी 


संपादक अजरानंद गरीबदासी रम्तताराम 
; må सुधारक छापाखाना, बडोदा. 


Sagi ग्रंथ, एष्ठ १३६ 4 
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१६८ se कबीर कां रहेस्यवाढु 


इस उद्धरण से. यह ज्ञात होता है कि कबीर ने काशी में सीषे गुसलमान 
(मोमिन) ही को दर्शन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण किया । और मोमिन 
ने शिशु कबीर का मुँह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दर्शन किये। इस 
अवतरण से भी कबीर की ब्राह्मणी विधवा से उत्पन्न होने की किंवदंती ग़लत 
हो जाती है | सद्गुरु गरीबदास जी साहिब की बाणी भी प्रामाणिक ग्रंथ माना 


` जाना चाहिए क्योंकि वह संवत्‌ १८६० की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति के 


आधार पर प्रकाशित की गई है ।* 3 

इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान होना स्पष्ट है। इन्होंने 
अपनी जुलाहा जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर 
दिया हैः 3 


q तननां बुननां asat कबीर, राम नामं लिखि लिया सरीर ॥२ 
२ जुलहै तनि बुनि पांन न पावल, फारि gat दस sis" हो ॥3 
३ जाति जुलाहा मति कौ धीर, 

हरषि हरषि गुण रमे कब्रीर ॥४ 
४ तू--बाँह्मण में कासी का जुलाद्दा, 

wife न मोर fiaa S 


‘we ग्रंथ साहिब हस्तलिखित. विक्रम संवत्‌ १८६० मित्ती वैसाख 


` -मास का लिखा हुवा येरे को मुकाम पिल्लाणा जिल्ला रोहतक में मिल्ला ga 


जैसा का तेसा छापा है जिसको अलल लिखा हुवा ग्रंथ साहिब देखना हो वह 
बढ़ोदे में श्री जुम्मादादा व्यायाम शाला प्रो माणेकराव के यहाँ कायम के लिये 
रखा गया है सो सब वहाँ से देख सकते हैं ;-. 
; 2 अजरानंद गरीबदासी 
“-वाणो की प्रस्तावना | 


3 दही पृष्ठ, १०४ 

D) Rea FF 
७ 

22 १9. ` १७३ 
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` के रूप में राम” 'राम? शब्द निकल पड़ा | कबी 


` ` अपना शिष्य बना लिया | आज से 
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४ जाति जुलाहा da कबीरा, 
बनि बनि फिरों उदासी ।) 
६ कहत कबीर मोहि भगत उमाहा, 
कृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥? 
७ ज्यू जल में जल पैसि न निकसे, 
q gf fae जुलाहा।3 
८ गुरु प्रसाद साध की संगति, । 
° जग जीते जाइ जुलाहा ॥* 
कबीर के छठे उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूर्व कर्मानुसार 
ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला | “भया? शब्द इस अर्थ का पोषक है | 
कबीर बचपन से ही धर्म की ओर श्राकषित थे । वे भजन गाया करते 
थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर “निगुरा? (बिना गुरु के) होने के 
कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों ग्रथवा उपदेशों को 
भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था | इस कारण वे अपना गुरु खोजने की 


“चिता में व्यस्त हुए | उस समय काशी में रामानंद की बड़ी प्रसिद्धि थी | कबीर 


उन्हीं के पास गए पर कबीर के मुसलमाभ होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना . 
शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया | वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने.एक 
चाल सोची | प्रातःकाल श्रॅषेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान 
करने के लिए जाते थे | कबीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों 
पर लेट रहे | रामानंद जैसे ही स्नानाय आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर 


कबीर के सिर में लगी | ठोकर लगने के साथ ही रामानंद केसुख से पश्चाताप 
र ने उसी समय उनके चरण 


से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर 
आप मेरे गुरु हुए | रामानंद ने प्रसन्न a 
सी समय से कबीर रामानंद के शिष्य 


पकड़ कर कहा कि महाराज, आज 


कबीर को हृदय से लगा लिया। ई 
१क्बीर ग्र'थावली (ना० प्र० ao), 


R agt पृष्ठ १८१ 
3 २२१ 


go Ro, प्रयाग १९२८, ४० १८१ 


र * y ” 
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कहलाने लगे | बाबू श्यामसुंदरदास ने श्रपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में 
लिखा है :-- 
केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना 
ठीक नहीं | यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती | 
रामानंद जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत्‌ १४६७ में 
हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहंले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है | 
उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका 
जन्म १४५६ सिद्ध कर आए हैं | ११ वर्ष के बीलक का घूम फिर कर उपदेश 
देने: लगना सहसा ग्राह्य नहीं होता । और यदि रामानंद जी की मृत्यु संवत्‌ 
१४५२-५२ के लगभग हुई तो यह किंवदंती झूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय 
तो कबीर को संसार में आने के लिए श्रभी तीन चार वर्ष रहे होंगे 177१ 
बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि 
उन्होंने किस प्रामाणिक स्थान से ली है| नाभादास के भक्तमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानंद की मृत्यु Fo १५०७ विक्रमी में. 
हुई इसके अनुसार रामानंद की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४९ वर्ष 
की रही होगी | उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्या कोई भी भक्त घूम- 
फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानंद का शिष्य बन सकता है | फिर 
कबीर ने लिखा है :-- 5 
काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद faang | : 
( कबीर परिचय ) 7 
कुछ विद्वानों का मत है कि शेखर तक़ी कबीर के गुरु ये ।२ : 
पर जिस गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेख़ तक़ी के: 
लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे; i 
(घट घट हे श्रविनासी सुनहु तकी तुम शेख 
; = ( कबीर परिचय.) 
हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेख़ तक्की के सत्संग में रदे हों 
AN उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो ! 


“कबीर अंथावज्ञी, भूमिका पृष्ठ २९ | - 
उ and the Kabir Panth, by Westcott, page 22 जने 
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` कबीर का विवाह हुआ था श्रथवा नहीं, यह संदेहात्मक है । कहते हैं 
कि उनकी स्त्री का नाम लोई था | वह एक बनखंडी बैरागी की कन्या | 
उसके घर पर एक रोज़ dal का समागम था | कबीर भी वहाँ थे | सब संतों - 
को दूध पीने को दिया गया। सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्खा 
रहने दिया | ea पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत ग्रा रहा है, उसके 
लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में एक संत उसी कुटी पर पहुँचा | 
सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | लोई तो भक्ति से इतनी few 
हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी | कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते 
हैं, कोई शिष्या | कबीर ने निस्संदेह लोई को संबोधित कर पद लिखे हैं । 
उदाहरणार्थ : - 
3 कहत कबीर सुनहु रे लोई 

हरि बिन राखन हार न कोई | 

(कबीर ग्रंथावली, एष्ठ ४५८) 

- संभव है, लोई उनकी ot हो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे 
शिष्या बना लिया हो । उन्होंने अपने गाहस्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है :— ° 

नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार 
जब जानी तब परिहरी नारी बढ़ा विकार । 
* (सत्य कबीर की साखी, ए४ १३३) 
कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं | एक पुत्र था कमाल, श्रौर 
दूसरी पुत्री थी कमाली | जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि ue z 
रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तड़त पर बैठा था | उसने कबीर के अल = : 
कृत्यों की कहानी सुनी | उसने कंबीर को बुलाया ओर जब उसने kah क 
स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग हन 
पर वे साफ बच गये, तलवार से काठना चाहा पर तलवार उनका sult बना 
काटे ही उनके भीतर से निकल गई | me a ma तोप सं जल 
चिराना चाहा पर हाथी डर 
i त्यो में कहद तक सत्यता है, यह mS कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना 


आश्वय-जनक नहीं है | 
3 
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मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने 
लिखा है: ` 
सकल जनम शिवपुरी ग्रॅवाया 
मरति बार मगहर उठि धाया । 
( कबीर परिचय ) 


यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में मरने . 


से गधे का जन्म | पर कबीर ने कहा :-- 
जौ काशी तन तजै कधीरा 
तौ रामहि कौन निहोरा। 
( कबीर परिचय ) 
वे तो यह चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरू 
चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए | यही बिचार कर वे मगहर चले 
गए | उनके मरने के समय हिंदू मुसलमानों में उनके शव के लिए झगड़ा 
उठा । हिंदू दाह-कर्म करना चाहते थे और मुसलमान गाड़मा चाहते थे ।. 
कन उठाने पर शब के स्थान पर फूल-राशि दिखलाई पड़ी जिसे हिंदू 
मुसलमानों ने सरलता से श्रर्ध भागों में विभाजित कर लिया | हिंदू और 
मुसलमान दोनों संतुष्ट हो गये | 
कबिता की भांति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है । 
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. होगा | उसी श्रमृत-पान से 


और भक्तों को दे रक्खा था क्योंकि 


- का प्रवाह होता है | यह इंडा नो 
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कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग और सूफ़ीमत में प्रयुक्त 
कुछ बिशिष्ट शब्दों के at ;-- 


( अ )-हठयोग " 
१-अवधू 


यह अवधूत का श्रपश्रंश È | जिसका श्रथे हे, जो संसार से वैराग्य 
लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता ca 


यो विलंध्याश्रमान्‌ वर्णान्‌ आत्मयेव स्थितः प्रमान | 
अति वर्णाश्रमी योगी श्रवधूतः स उच्यते ॥ 


* Bar भी कहा जाता है कि यह नाम रामानंद ने अपने अनुयायियों 
उन्होंने रामानुजाचायं के कमेकांडों को 


उपेक्षा कर दी थी। 


२-अमृत - | 
aaia में स्थित सहस्त-दल-कमल के मध्य में एक योनि ul उसका 
मुख नीचे की ओर दै । उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे सदैव AEA 
डी द्वारा बहता है और मनुष्य को दीर्घायु 
बनाने में संहायक होता है | जो प्राणायाम के साधनों से ग्रनभिश् हें, = 
श्रम त-प्रवाह मुलाधार-चर्क में स्थित सूय द्वारा शोषण कर a a te 
इसी wad के नष्ट होने से शरीर वृद्ध बनता है | यदि श्रभ्यासं = 
कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर की बृद्धि ही म 
नगर - बह श्रपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूण 


कर लेगा और यदि तक्षक भी उसे कारले तो उसके शरीर में विष का 


` संचार न होगा। > ee 


| 
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३-अनाहद 

योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शून्य अथवा आकाश 
( ब्रह्मरंश्न के समीप के वातावरण ) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे 
वह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहता है | इस शब्द का शुद्ध 
रूप अनाहत है । यह ब्रह्मरंभ्र में निरंतर होता रहता है | 


४-इला ( इडा ) . 


मेरुदंड के बाएँ ओर की नाड़ी जिसका sa नाक के दाहिने ओर 
होता है। 


५-कहार ( पाँच ) 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ | 
Ata, नाक, कान, जीभ, त्वचा | 


६-काशी 


आशा-चक्र के समीप इडा ( गंगा या बरना ) और पिंगला ( यमुना 
या श्रसी ) के मध्य का स्थान काशी ( वाराणसी ) कहलाता है | यहाँ विश्‍व. 
नाथ का निवास हे | 
इडा हि पिंगला ख्याता वाराणसीति होच्यते 
वाराणसी तयोमेध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः | 
( शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०० ) 
७-किसान ( पंच ) क 
शरीरें स्थित पंच प्राण 
उदान, प्रान, समान, ANA और ब्यान | 
` उदान--मस्तिष्क में 
प्रान--हृदय में 
समान--नाभि सें 
श्रपान-युह्य स्थान में 
ब्यान-समस्त शरीर में * 
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<-खसम a 
सत्पुरुष ( देखिए माया की विवेचना ) 
8-गंगा 


इडा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे 


. बरना भी कहते हैं | इस नाड़ी से सदैव अ्रमृत का प्रवाह होता है यह ATN- 


चक्र के दाहिने श्रोर जाती है | 
१०-गगन 

( शून्य देखिए ) । 
११-घट 
शरीर |, 
१२-चंद 3 

ब्रह्मरंभ्र में सहस-दल कमल है । उसमें एक योनि है। जिसका मुख 
नीचे की ओर है। इस योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्थान है, 
जिससे सदैव waa प्रवाहित होता XI यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम॑ से 


पुकारा है | 


१३-चरखा 
काल-चक्र, ( देखिए एष्ठ २७) 


१४-चोर ( पंच ) 


qa विकार .. ु 
काम, क्रोष, लोम, मोह, मद । > 


-जमुना - E 
> पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है। इसे ‘se भी कहते हैं। 


. यह श्राज्ञा-चक्त-के बाएँ ओर जाती है | 


` १६-जना ( तीन ) | 


तीन गुण-- , 
सत, रज, तम | 
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१७-तश्वर 
मेरुदंड | 
१८-त्रिकुटी 
भोंहों के मध्य का स्थान | 
१६९-ढाई 
` पच्चीस प्रक्ृतियाँ | 
. २०-धनुष 
( देखिए त्रिकुटी ) 
. २१-नागिनी 
: मूलाधार-चक्र की योनि के मध्य में विद्यल्लता के आकार की सप की 
भाँति साढ़े तीन बार ast हुई कुंडलिनी है जो सुघुम्णा नाड़ी के मुख की ओर 


है । यह सृजनात्मक शक्ति है श्रौर इसी के जाग्रत होने से योगी को सिद्धि _ 
प्राप्ति होती है | 


२२-पच जना ; = + 
दृतवाद के. agan विश्व केवल एक तत्त्व में निहित है--उस 
तत्व का नाम है परब्रह्म | सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है मूल 
प्रकृति | मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्रेज़ी में ईथर 
(ether) कहते हैं | आकाश ( ईथर ) की तरंगों से वायु प्रकट हुई । वायु 
के संघषण से तेज ( पावक ) उत्पन्न हुआ । तेज के संघषण से तरल 
पदाथ ( जल ) उत्पन्न हुआ जो श्रंत मे. दृढ़ ( प्रथ्वी ) हो जाता है। इस 
प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत्त्वो के नाम से कहे . 
जाते हैं: l 
आकाश; वायु, तेज, जल और प्रथ्वी | ४ 
ये पाँचों तत्त्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं। एथ्वी 
_जल में, जल तेज में, तेज वायु में और वायु फिर श्राकाश में लीन हो सकता - 
है और फिर अनंत सत्ता का एक प्रशांत साम्राज्य हो सकता है । यही अद्वैतः | 
वाद का सार-भूत तत्व है। प्रत्येक. तत्व की पाँच प्रकृतियाँ भी हैं ॥ इस प्रकार 
पाँच तत्व की पश्चीस प्रकृतियाँ हो जाती हैं | वे क्रमश; इस प्रकार हैं :-- 
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आकाश की प्रकृतियाँ--मन, बुद्धि, चित्त, HEAR, अंतःकरण | 
वायु 9 ३, प्रान, श्रपान, समान, उदान, व्यान | 
तेज » 99 आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा | 
जल ,, » शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध | 
पृथ्वी 4) » हाथ, पैर, मुख, गुह्य, लिंग | ` 
२३-पिंगला 
मेरुदण्ड के दाहिने Me की नाड़ी | इसका. अंत नाक के बा. ओर 
होता है। 
२४-पवन 
प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्कृत वायु | 
२५-पनिहारी (पंच ) _ 
पाँच गुण--शब्द, स्पशं रूप, रस, गंध | 


२६-बंकनालि 
( नागिनी देखिए ) 

२७-महारस त 
( अमृत देखिए ) 

२८-मँदला 

, ( श्रनाहद देखिए ) 

२६-षट्चक्र | 
सुषुम्णा नाड़ी की छुः स्थितियाँ छु चक्रों के रूप में हैं। उन चक्रों के 

` नाम हैँ 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुंद और आशा | 
मूलाधार चक्र गुह्य-स्थान के समीप 
स्वाधिष्ठान चक्र लिंग-स्थान के समीप 
मशिपूरक चक्र - नाभि-स्थान के समीप, 
अनाइत चक्र हृदय-स्थान के समीप, 
विशुद्ध चक्र कंठ-स्थान के समीप और oe 
आशा चक्र... दोनों भौंदों के बीच ( त्रिकुटी में) 


२२ 
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प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य अनुभूति में सहायक होती है। | 
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३०-सुरति 
स्मृति का HAH है। जिसका ae 'श्रनुभव की हुई वस्तु का 
सदूबोध--( उस चीज़ को जगाने वाला कारण) सहकार से संस्कार के आधीन 
- ज्ञान विशेष है |? श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति “स्वरत? का रूप है 
जिसका तात्पर्यं है अपने में लीन हो जाना । कुछ विद्वान इसे फारसी के 
सूरत-इ-इलमिया? का रूप बतलाते हैँ | कबीर के “आदि-मंगल? में सुरति 
का अथ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न हआ है. : 
श्रौर ब्रह्माओं की सृष्टि हुई — 
१ प्रथम सूतिं समरथ कियो घट में सहज उचार ।' 
२ तब समरथ के श्रवण ते मूल सुरति भे सार । 
शब्द कल्ला ताते भई पाँच बरह्म श्रनुहार ॥ (आदि मंगल) 
: ३१-सुन्न 
` WERT का छिद्र जो ( ) विन्दु रूप होता है। इसी से कुंडलिनी का 
संयोग होता RI इसी स्थान: पर ब्रह्म ( ्रात्मा ) का निवास हे) योगी जन 
इसी रंभ का शान प्राप्त करना चाहते हें | इस छिद्र के छः दरवाज़े हैं, जिन्हें 
. कुंडलिनी के अतिरिक्त कोई नहीं खोल शकता । प्राणायाम के द्वारा इसे बंद 
करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं | इससे हृदय की सभी क्रियाएँ स्थिर 
हो जाती हैं | 
32-87 
मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है जिससे . 
सदैव विष का खाव होता है | इसी स्थान-विशेष का नाम सूर्य हे जिससे 
निकला gar विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के दाहिनी ओर 
जाता है श्रो मनुष्य को बृद्ध बनाता है। - 
- ३३-सुषुम्ना न 
इडा और पिंगला नाड़ी के बीच में मेरुदंड के समानान्तर नाड़ी । - 
उसकी छु; स्थितियाँ हैं, जहाँ छुः चक्र हैं | 
३४-हस | = : 
जीव जो नव द्वार के पिंजड़े में बंद रहता है। fe 


erence 
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(आ) सूफ़ीमत 


ज्ञात ८15 ART ८.० 


सूफीमत के अनुसार wee (परमात्मा ) के दो रूप हें | प्रथम है 
ज्ञात, दूसरा सिफ़त | ज़ातन्तो जानने वाले? के ग्रथ में और सिफ़त “जाना- 
हुआ” के श्रर्थ में व्यवहृत होता है । श्रतएंव जानने वाला प्रथम तो ग्रल्लाह 
हे और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद । ज्ञात और fama की शक्तियाँ ही 
अनंत का निर्माण करती हैं | इन शक्तियों के नाम Tage श्रौर उरूज | 
नज़ल का तात्पर्य है लय होने से और उरूज का/ तात्पय है उत्पन्न श्रथवा 
विकसित होने से aga तो ज्ञात से उत्पन्न होकर सिफ़त में श्रंत पाती है 
श्रौर उरूज सिफ़्त से उत्पन्म होकर ज्ञात में अत पाती है | ज्ञात निषेधात्मक 
है और सिफ़त गुणात्मक । ज्ञात सिफ़त को उत्पन्न कर फिर अ्रपने में लीन कर 


\ 


` लेता है। मनुष्य at परिमित बुद्धि ज्ञात को सिफ़त से भिन्न, और सिफ़्त को 


ज्ञात से स्वतंत्र मानती है | 
am &> [ 
सभी धर्मों और विशवासों का श्राधार एक “सत्य है । उसे सूफीमत में 


` हक्क कहते हैं । उसके अनुसार यह सत्य दो वरं से ्राच्छादित है | सिर पर 


पगडी और शरीर पर अंगरखा | पगडी रहस्य से निर्मित है ,जिसका नाम है 
रहस्यवाद | अंगरखा सत्याचरण से निर्मित है जिसका नाम है ati | वह सत्य 
इन बस्त्रों से इसलिए. ढक दिया है, जिससे ग्रज्ञानियाँ की ala उस पर न 
पड़े या श्रज्ञानियों की आँखों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वे उस देदीप्यमान 
प्रकाश को देख सकें | सत्य का रूप एक ही है पर उसका विवेचन भिन्न- 


भिन्न भाति से किया गया है। इसी लिए तो संसार में अनेक धमो की 


उत्पत्ति हुई | 


अहंद ५) , : 
केवल एक शक्ति- ईश्वर | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri = Kosha 


१८० ` ` कबीर का रहस्यवाद 


एकांत अस्तित्व | 


Rah one 


जब HEL ATA वहृदत का अनुभव करता है तो उसके प्यार 


करने की शक्ति उसे एक दूसरा-रूप उत्तन्न करने के लिए बाध्य करती है.। 
इस प्रकार प्रथम स्थिति में अहद श्राशिक़ बनता है श्रौर उसका उत्पन्न हुआ 
दूसरा रूप माशूक है.। उत्पन्न हुआ HEE का दूसरा रूप प्रेम में इतनी 
उन्नति करता है कि वह तो आशिक बन जाता है और अस्लाइ माशूक | 
सूफीमत में अल्लाह माशूक है श्रोर सूफ़ी आशिक । 


TH ७७ 


जीवन की पूर्णता ही को बढ़ा कहते हैं। यह अल्लाह की वास्तविक 
स्थिति है | मृत्यु के पश्चात्‌ प्रत्येक जीव को इस स्थिति में ग्राना पड़ता है | 


जो लोग ईश्वर के प्रेम में अपने को भुला देते हैं वे जीवन. में द्वी बकरा की . 


स्थिति में पहुँच जाते हैं। 
शरियत ew yË 


तरीकृत ५-४) ० 


athe सूफीमत के अनुसार ‘aap के लिए साधनाएँ 
हकीकत ७५% > 


मारफ़्त ८9), 


सितारा vye | तारा 
महताब ०७५० | चन्द्र 
` आफताब Ola} | सूय 


मदनियत ५८.५५५. ८ खनिज अल्लाह के प्रदुर्भाव के सात रूप 
नबातात ८,७1५ | वनस्पति 


हेवानात «०019: | पशु 
इंसान le | मानव 
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ee नासूत guild . मनुष्य अपने at ज्ञान से ईश्वर. 


| TA न -की प्राप्ति करने के लिए विकास | 
5 TARA ८०६ की इन पाँच स्थितियों से होकर | = 
| i . जाता दे । प्र्येक स्थिति उसे . 
MAST 29७१७ रागे की दूसरी स्थिति के योग्य j 
Wi. oe बना देती हे । इस प्रकार मनुष्य 
. | : लाहूत 699५ , मानवीय जीवन के निम्नलिखित . 
g पाँच, eneit * पर क्रमशः 
ही... हाहूत ७०५३३ ada होता जाता है--प्रत्यैक | 
कः. ..: ` का स्वभाव भी अलग अलग 
, । : होता है। 


आदम at awama 
'इंसान ७००) जानी . 525 

वली ४9 पबित्र मनुष्य. 
l ` महात्मा 
| 


इनके क्रमशः पाँच गुण हैं 
` अस्मारा कने इंद्रियों के वश में, | 
७ लौवामा ` 949 प्रायश्चित करने वाला, 
o युतमेन्ना siele 


an हासन क! pi 
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१५१ कबीर का रहस्यवांद Be i | 
तत्त्व | 
नूर j$ ATT, | 
* बाद oly वायु, 
आतिश (#3 तेज ही: 
आव of जल तथा 


ख़ाक Sla पृथ्वी 


इन तत्त्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियाँ भी है 


CT 


१ बसारत ` ८०,७० - देखने की शक्ति ata, 
२ समाश्रत claw सुनने की शक्ति कान, 
३ नगहत ८0 ga की शक्ति : नाक, > मक 
४ लज्ज़त ८०५ स्वाद लेने की शक्ति जीभ तथा | 
९ 
५ मुस ८“ स्पशं करने की शक्ति त्वचा 
wel इन्द्रियों के द्वारा रूह मुरशिद की सहायता से बढ़ा केलिए [. 
श्रग्रसर होती है | ; ‘SHEN 
; मुरक्षिद 4४,» आध्यात्मिक गुरु या. पथप्रदर्शेक | 
= घुरीद , ५१)० वह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से रहित है, बड़ा... ' 
> श्रध्यवसायी है रर श्रद्धा.पूवंक अपने सुरशिद के आधीन दे। o 
iN 
दशन और स्वप्न | 
a ae ख्याली Sus जीवन के विचारों का प्रतिरूप a l 
ती _ कलबी ४8 जीवन के विचारों के विपरीत . hares ig. 
. नकृशी ४४9 किसी रूपक द्वारा सत्य का निदेश fe. eN 
हद Tan) सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन . ia . a 
Ree ८१ पत्र अथवा वाणी के रूप में ईश्वरीय संदेश 
5 i , की स्पष्टीकरण | 
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कबीर का रहस्पवाद भद्ध 


गिज़ाई रूह 7१५ 5132 भोजन (संगीत ) के सहारे ही ग्रात्मा 


परमात्मा के मिलन पथ पर आती है । 
संगीत में एक प्रकार का कंपन होता है 
जिससे श्राध्यात्मिक जीवन के कंपन की सृष्टि 
होती है। 


संगीत के पाँच रूप हैं :-- 


तरब yb 


_शग़ल 


अमल ` 


ò 

35. 

कसब aS 
det 
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शरीर को संचालित करनेवाला 
; ( कलात्मक ), 
राग Siy. मस्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला 
: ( विज्ञानात्मक ), 
कौल Jp भावनाओं को उत्पन्न करनेवाला 
( भावनात्मक ), = 
निदा 15 दर्शन अथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला Ber 
ie ( अवुभवात्मक ) तथा | 
सऊत yo SiT में सुन पड़नेवाला | 
क्व (अध्यात्मिक) | 
बजद doy ( Ecstasy ) आनंद | eee ee 
`_नेवाज्ञ did -इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन | “see सु 
वजीफ़ा «४,५४५ . विचारों को वश में करने के लिए साधन | : पक E 
ध्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार | | 3 
ज्ञिकर शारीरिकशशुद्धिके लिए,. ` 
फ़िकर मानसिक शुद्धि के लिए, 


श्रात्मा को समझने के लिए, 
परमात्मा में लीन होने के लिए तथा 
अपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा की ससा प्रात 
करने के लिए | £ 54: 


किपट,” 


OU es eee 22 PRY rer eer Ss 
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० राम स्वरूप आर्य, बिजन 


की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यासै देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
wars कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


य Sent: घ | 
हसकूप : 

ल" ८० वर्ष हुए, बिहार के स्वामी श्रात्माहंस ने इस इंसतीर्थ की. 

स्थापना की थी | यह बी० एन० Too रेलवे पर झी में पूव की 

श्रोर है | इस तीथ का रूप एक बिकसित कमल के आकार का हे । इसमें इडा, 
पिंगला और सुषुम्णा नाड़ियों का दिग्दर्शन भली-भाँति कराया गया है.) बाई 
ओर यमुना के रूप में इडा है और दाहिनी ओर गंगा के रूप में पिंगला | सुषुम्णा : 
का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोण में एक कूप में से हुआ है । स्थान के 
मध्य में एक खंभा है जो मेरुदण्ड का रूप है | उस पर सर्पिणी के समान 
कुंडलिनी लिपटी हुई है | मेरुदण्ड से आगे एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी 
लिखा gar है। त्रिकुटी के दोनों श्रोर ata के भकार के दो ऊँचे स्थल हैं। 
‘Pagel की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर ह्वै जिसमें अष्टदल कमल की मूर्ति है। 
कुंडलिनी मेरुदण्ड का सहारा लेकर श्रन्य चक्रों को पार करती हुई इस अष्ट- 


दल कमल में प्रवेश करती है | यह स्थान बहुत रमणीक है। कबीर के 
इठयोग को समभने के लिए यह तीथं श्रवश्य देखना चाहिए | 


Sr a 


de, K 


e MO EO 2S CIE a ee T हद 2 लर? EAE baana ee cad 
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| । 
os ; को 
. सहायक पुस्तकों की सूची 
| अंग्रेजी 


। १. मिस्टिस्ज़्प्न 
लेखक--इवलिन अंडरहिल 
२. दि ग्रेसेज़ श्रव्‌ इंटीरियर प्रेयर -. 
लेखक--आर० पी० पूलेन ' 
अनुवादुक--लियोनोरा, Tao याकस्मिथ 
३. स्टडीज्ञ इन मिस्टसिज्म 
ates आर्थर, एडवढं वेट 
४, पर्सनल आइडियलिज़्म एण्ड सिस्टिसिज़्म 
लेखक--विलियम vam इनूज 
१. मिस्टिसिज़्म इन हीयेनडम एण्ड क्रिशिचयनडम्‌ 
लेखक--डा० fo स्लेमन `... 
अनुवादक--जी० एम० sito हंट 
६. मिस्टिकल एलीमेंट इन मोहमेद 
Ea : लेखक--जान कलाक आचंर. 
| 5. ` ७, दि योग फ़िलासफ़ी | ee Bi. 
= „` संग्रहकर्ता--भागु० एफ० करभारी ae 
| ८. दि आइडिया अव्‌ परसोनालिटी इन सूफीज्म | 
[ खेखक--रेनाइड go निकल्लसन 
18 ९. दि मिस्टिसिज़्म अव्‌ साउंड 
लेखक-इनायत wl 


- २४ 
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१८६ कबीर का रहरयवांड | EA 
१०, हिंदू मेटा फ़िज़िक्स 
लेखक--मन्मथनाथ शास्त्र 
| ११. दि मिस्टीरियस कुंडलिनी 
लेखक--वसंत जी० रेले 
१२. योगं 
लेखक--जे ० एफ़०, Hlo फुलर 


१३. दि पर्शियन aera ( जामी ) 
लेखक--द्वेडलेंड डेविस 


१४. दि पर्शियन मिस्टिक्स ( रूमी ) 
लेखक-- हेडजेंड डेविस : ; | 

१५, सूफ़ी मेसेज i र 
लेखक--इनायत खाँ 

` १६, राजयोग 2) 

लेखक--मनिलाल नाभ भाई द्विवेदी 

१७, कबीर एंड दि कबीर पंथ 
लेखक--वेस कट 

१८.'दि MFAS बुक श्रव मिस्टिकल वर्स BN; 
निकलसन र लो ( संपादक ) 

१६. बीजक . = Scan x “कक 


- अहमदशाह oe 
i हिंदी : | 
१. बीजक श्रीकबीर साहब का | कै 
(जिसको adara साहेब, बुरहानपुर नागसरौ eae , | | 
y } 
f | 
| 


ने अपनी तीषण बुडि द्वारा त्रिज्या की है) ~ 
२, कबीर ग्रंथावली 
» संपादक--श्यामसुंदर दास बी० gc 
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३. कबीर साहब का पूरा बीजक ' 
क| पादरी अहमद VE 
४, संतबानी संग्रह १-२ 
प्रकाशक--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
५. कबीर साहब की ग्यान गुदड़ी रेख़ते ओर कूलने 
प्रकाशक--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
६, कबीर ARANG | 
युगलानंद द्वारा संशोधित 
| ७, योग-दर्पण 
लेखक--कन्नोमल एम० ए० 
८. कबीर वचनावली 
हि नर अयोध्यास्तिह उपाध्याय 
«फारसी 
१. मसनवी $ 
जलालुद्दीन रूमी 
२. दीवान-ए शमसी तबरीज्ञ 
Ei. ३. तज्ञकिरातुल औलिया 
bs मुहम्मद अब्दुल अहद ( संपादक ) 
NE, ४. दीवान जामी gees 
= संस्कृत "1: 
१. योग-दर्शन--पतंजलि 
२. शिवसंहिता 
अन्ुुवादक-- श्रीशचंद्र वसु 
Ta, घेरंडसंहिता 
झनुवादक--भ्ीशर्चत ag 


= 


| 
| 
| 
; 
ी 
| 
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कबीर के पदों की अनुक्रमणी - 


श्र 
अकथ कहानी प्रम की BE कही न जाई १३४ र 
अजहूँ बीच केसे दरसन तोरा £ १३३ 
अघ न बसू इहि aig गुसांई ११४ 
अब में जाणि बोरे केवल राइ की कहानी ` १३१ | | | 
अब मोंहि ले चल नणद्‌ के बीर अपने देसा १०६ | 
। अब घट भये राम Us ; > १३३ | 
अवधूं ऐसा ज्ञान विचारी ३६ 
अवधू गगन मंडल घर कीजे ११६ 
अवधू मन मेरा मतिवारा „^ | ११४ 
अवधू सो जोगी गुरु मेरा : १३२ । 
AT | 
_ श्राऊंगा न जाऊंगा REN न जिऊंगा १३४ eee 
उ 
safe जात कुल दोऊ बिसारी | १११ - ; i 
Rh | 3 ५ ४ 
कब देखू मेरे राम सनेही . १०१ 
'कियो सिगार fraa के ताई . ३८ 
“कोइ पीबै रे रस राम का, जो पीवै सो जोगी रे ११७ 
को NI प्रेम लागी री, माई को बीने १७७ ; 
ग = 
कू. aime ; 
गगन रसाल चुए मेरी भाडी ११३ 
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| ; 5 कबीर का रहस्यवोदु १८६ 
D घ 
घूंघट के-पट खोल रे ; १६० 
q f 
बलौ सखी जाइये तहां जहां गये पाइयें परमानंद ३३ 
\ ज्ञ 
l जनम मरन का भरम शया गोविंद लव iÀ ११२ 
जो चरखा जरि जाय बढ़ेया ना मरै _ १०४ 
जंगल में का सोचना धट है घाटा १२१ 
| मीनी सीनी बीनी चद्रिया १४४ 
त 2 \ í 
तोरी गठरी में लागे चोर बरोह का रे सोचे न्‍ १४३ 
a 
aftara की लहर दरियाव है. जी १४२ 
दुलहिनी aag मंगलचार ३६ 
. दूभर पनियां भर्या न जाई ११८. 
` देखि देखि जिय aam होई | ११९ 
पिन्ट न < te: 
3 : नैहर मैं दाग लगाय आइ चुनरी oes 
नेहरवा हमका नहिं भावे ENE 
प्‌ 
| . ` परोसिन मांगे कंत इमारा १०९ 
भु `. पिया ऊंची रे अटरिया तोरी देखन चली १४३ 
पिया मेरा जागे में कैसे सोइ री १७६ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ; 5 क 3 $ "i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३० कबीर का रहस्यवाद 


ब 


बहुत दिनन थें में प्रीतम पाये 
बहुरि हम काहे क्‌ं श्रावहिंगे 
बारहा आव हमारे गेह रे 
बोलो भाई राम की दुहाई 


q ८ fal 
भलें नीर्दो, भलें नींदौ भलें नींदी ala 
भंवर उड़े बग बेठे आई 


म्‌ 


मन मस्त हुआ तब क्यों बोले 
मेरे राम ऐसा खीर बिलोइयै 
में डोरे डोरे जाऊंगा, में तो हरि न भौजलि भ्राऊंगा 
में सबनि में औरनि में'हूँ सा। 
मैं सासने, पीव गोंहनि आई 
मोको कहां ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में 
मोरी gad में परि गयो दाग पिया 


य. 
ये अँखियाँ saat हो पिया सेज चलो 
अ शर 
राम बान अन्ययाले तीर 


राम बिन तन की ताप न जाई f 
रे मन बेठि किते जिनि जासी 


उ द 


“Sarat बाबा ग्रागि aat घरा रे / 
` लोका जानि न भूलो भाई 
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etalk delays 


By Our Staff Reporter 


NEW DELHI, Dee 29. 


Several incoming and outgoing 


flights at Delhi Airport here were 
delayed today when more ti 500 | 
Workers of Air India to 
work-to-rule. 
Mr Narpat Singh, Delhi Area | 


Manager, admitted that three flights 
were delayed by 40 to 45 minutes 
as a result of go-slow tactics od- 


opted by the staff. } 
i Expressing the fear that more 
flights would be delayed if the 
agitation continued, Mr Narpat | 


Singh said that he was keeping his 
mind open of the employees de- 
mands. 


| The Delhi-bound Sthopian Air- 
WANA Plane from Addis Ababa via 
arachi arrived here atin evening | 
as scheduled. The porters of the | 
Air India here, took out “he bags | 
gage of the passengers but left it 
at the tarmac 9४ the clock had 
struck the time for dinner-bresk, 


The executive staff of Air India 
carried the baggage to the customs 
counter for clearance to save pass- 
engers from further delay. 


The ~ workers have resorted to 
Werk-to-rulé: to press their charter 
St demands, which includes eight- 
i ‘hour shift at the airport, revision 
of salaries and’ better housing snd 
J medical benefits, Dh? 
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A view of the ‘new look’ 


New Yee 


By Ow Staff Reporter 


NEW DELHI, Des 29, 

With two days still left for the 
old year to die, the Ashoka Hotel 
has १7९७१५ put on its 1970 “face’ 
to welcome a new decade of tour- 
ist traffic. The new look--at pre- 
sent confined is {ie ground 80०07 
lobby and lounges and 125 rooms 
on the VI and VIL 10078 —blends 
utility and beauty in a 8 
updated vhan the stedgy gi r 
that typified the ‘old’ Ashoka, But 
facilities like improved room Ser- 
vice are being left for ‘phase two 
of the renovation scheme, Accord- 
ing to Mr Romesh Thapar, Chair- 
man ©! 9 
lopmer Corporation , 
masterminds Ashoks’s 
the design of the big hotel is 
conducive to good room service. , 
While the basic design is not Po 
taken to pieces, to remedy 1212. 
belatedly recognised fact, the nex: 
phase ‘of renovation includes the 
provision of 0 centralised room 
gervice centre next to the kitchen, 
and two egclusive “food -vice 


lifts. ` 
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